वि्य साहित्य मे 35 का समकक्ष कार्ड दूसरा पह 
उपखब्ध मद है जिस इतती धद्धा घोर प्रतिष्ठा प्रात हो । 
उसम्र जो ग्रृढ़ भौर विराट तत्व समाहित है बह किश्यी भी 
एश पद मे दृष्टिगोचर नहीं हाता। यही षारण है कि 
भारतचप की विभिन्न धर्मे परम्पराप्मा मे एग' स्वर स इस 
अन्रराज के महिमाणान भें प्रपनों श्रद्धा के स्वर भजाय हैं । 
जैन बौद्ध प्रोर विभिन्न वहिव परम्पराएँ झाशार के 
भ्रसाधारण महत्व की स्वोद्ृति मे एशं मत हो जाती है। 
इसना हो नहीं भारतोय्रतर ईसाई मुस्लिम पारस्रों धाहि 
मता बे” साहित्य भे भा उसने सम्मान पूण स्थान प्राप्त 
किया है । 
+मत्रों पुठक'र मुनि 
पुस्तक भी प्रत्येक पंक्ति मे श्रद य सरगुएयय शा मौलिग' 
बिन्तत था गम्मोर भध्ययव मलब रहा है। मरी दृष्टि रा 
प्राकार + सम्बंध मे लिखा गया क्‍झपनो शैली का पहूँ 


प्रथम प्रष है। जो साधक के) जीववा घास को मज़लमय 
प्रस्णा। प्रताल बरेण | 


>-देवे ८ मुचि 


वि 


प्र 


भ्रष 


प्र 


'ओकार एक अनुचिन्तन 


शणश्दााश 
डेदेसपुति धारत्रो, साहिरयरन 
बुँ७ दोमाषऊ को भारिहत 


प्रकाशक 


प्रात्ति स्थान 


अर्य सहयोगी 


प्रकाशन तिथि 
वाकः 


मू्य 


सावभोम साहित्य संस्थान । 
१०१७ झक्तिनगर 
देहलो ६ 


अण्डारी धरदारचन्” जैन । 
जैन बुकसंलर त्रिपोलिया 
जोधपुर । 


१ 


कु 
| 


है 4 


ऋषभराजजी पारसमलजों 
भूलाजी, सिवाता । 
हस्तीमलजो भूताजो, सिवाना । 
कानुयाधिगडमलजी मुलताव 
मलजी सिवाना (राज०) 
नरसिहमलजी शांतिलालजी 
भारण्डा (मारवाड) 
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आये राहकारी प्रेस लिमिटेड, भागमेर । 


एक रुपया। 


पूर्वाइन 


मानव ने अपनो समस्याप्ता वा समावान करने के लिये 
झनक संस्था्रा, परम्पराप्रा मोर विद्याप्रा का जम दिया, विंतु 
वे स्वय समम्यायें बनकर, मानय वा दथाने खंगी। उद्घार वी 
स्थान पर हइन व | वारण बन गई | 


आत्मान्नति के लिए बई सस्या भअ्रस्तित्व मं ब्राई उसका 
लक्ष्य था वाह्म तत््वा + भावरण में छिपे हुए भांतरमानव वा 
प्रवतीकरण, किनतु उसका नाम लगर नय-नय तत्त्व भस्सिस्व 
में भा गय झौर वे मानवता का दबाने लगे । धम्र ते पंथ का 
रूप ले सिया। भहिसा भर प्रमव॑ स्थान पर यह परस्पर 
द्वेप एव घृणा वा पापण बरत लगा । धम के नाम से होने 
वाले युद्धा का इतिहास राजनातिक युद्धों संकम रक्तरनित 


नहीं है। 


परम्पर सहयांग द्वारा सवतोमुसी विवास के लिए समान 
ससया ग्रस्तित्व में भाइ कितु उसी वरणा विद्व ध जाति विद्व प 
तप्य लिल्ू वषम्य बा जम दिया। एक मानव अपने श्रापको 
देवता मानने लगा झोर दूसरे को पशु से भी नीचे समभने 
लगा । 


बाह्य ग्राक्रमण को रोकन एवं चोर, दाद श्रादि के! उपद्रवों 
से सव साधारण वी रक्षा वे लिए राज्य ससस्‍्था भ्रस्तित्व में 
में भाई किन्तु भ्रधिवार प्राप्त करके राजा झपन भाषकों प्रति 
मानव मानने लगा झौर प्रजा का अभ्रपनी भोग्य सामग्री । दूसरों 
भोर राष्ट्रीयता मे नाम पर सव साधारग्य को ऐसी मदिरा 
पिखाई जाने लगी, जिसस एक मानव दूसर मानते थो अपना 


पं 


शन्तु समके। उसी ने अ्रणु तथा उद्जन सरीसे भयद्धूर प्रस्‍्तरो 
को जाम दिया जिनकी सहारक शक्ति से सारा विश्व 
काप उठा है। 


यस्तुआ वे वितिमय द्वारा दिनांदिन ग्रावश्यकताझो की 
पूर्ति के लिए व्यापार या वाणिज्य विवास हुआ, वितु बहा भी 
एक बग दूसरे बग का झोपण करने लगा। वारिएज्य शाध्भ्रियो 
का उबर मस्तिष्क ऐसे उपायो की खाज मे लगा है जिससे 
बाजार पर एक्ाधिपत्य हो जाय और उपभोक्ता को विवश 
होवर अधिक मुल्य देना पड़े । मध्यथुग मे व्यापार व॑ नाम पर 
मनुष्यों का क्रय विक्रय भी चलता रहा । 


भोतिक स्वार्थों वो सुचित परिधि से बाहर निकाल कर 
मानव और मानप्र में भावनात्मक एकता स्थापित बरते वे जिए 
कला एवं साहित्य भ्रम्तित्य में श्राये । उनका लक्ष्य था मानव 
को हेटय की उस भूमिका पर पहुँचाता जहाँ वह एवं संवेदन 
शीत्र प्राणी है। न वह हिंदू है न मुसलमान, न्‌अग्रेज न यहूदी, 
नसस्‍्त्रोन पुरुष, नत्राह्मणा न घुद्र। बितु वे दृदय-शुद्धि के 
स्थान पर बिलाशाता को प्रोत्साहन देने लगे। मनुष्य भावुक 
क स्थान पर कामुक बन गया है। + 


इस प्रगार हम देख रह है कि समाधान स्वेय समस्‍यायें 
यनत॑ चल गये । उपनिषदां म मकड़ी का उदाहरण भाया है, 
बहू उसकी भुख वी समस्‍या सुलझाने के लिए पंड से तारें 
निकाल वर जाला बुनती है, सोचता है उसम वीड़े मकोडे पेंस 
जायग शोर वह श्रपना पेट भर लेगो, वितु स्वय उसमे फेस जाती 
है श्रोर प्राण गवा देती है। वतमान मानव वी भी यही दशा 
है। वह नये नय॑ उपाय खोज रहा है और प्रत्येक वे. लिये यद्दी 


गम 


सोचता है कि वह उस सुखी बना दंगा, विन्‍्तु वद्ों उयी-नगी 
उतमने पदा वर उनता गला घोटने सगता है जिस वह देवता 
मानता है, वह रादास दस जाता है. जिसे रक्षत्र ये रुप में 
अपनाता है वही भशव हा जाता है. जिम यरदान गमभता है 
चही अभिशाप बन जाता है। 


इस स्थिति या मुश्य वारग है अहयार भी उपासमाव 
प्रत्यया मनुष्य अपनज मे बे साथ ही दो घर बना सता है। 
पहला घेरा स्व वा है और दूमरा पर का। स्व घेरे म 
बह प्रेम एव सहयोग से वाम सता है और पर य* पेरे म॑ हिंसा 
एव दप से । पर व पेरे मं आन पर प्रत्यरः समाधान समम्पा 
यन जाता है और स्व वे घेर मे कठिन से प्रढिन समस्या वार 
भी अपने भ्राप समाघान हो जाता है। अहवार थी उपासना 
पर व घेर थो उत्तरोत्र हृदयदीन बनाती जाती है। दो प्रहकार 
परस्पर टवरात हैं और समस्त याताबरण यो अशात बना 
देत है उसे हिंसा एव करता से भर देते हैं। मानवता व उद्धार 
वा एक ही मार है कि यह विपयता के स्थान पर समता बा 
उपासना करे, भौतिव स्वार्थों वे स्थस पर प्राध्यासमित उप्नति 
मो महत्त्व देना सीखे। इसी का दूसरे राम्टों म हम कह सकते 
हैंबि. यह भहवार मे स्थान पर झ्रावार का पुजारों बन। 


भारतीय साथना में ठ्य्यार मी उपासना को सभा परपराप्रा 
में अपनाया है। बह़्रात्मा से प्रतरात्मा भ्रथवा जावास्मा से 
परमात्मा पर पहुँचन या इसे अमोघ उपाय माना है। उपनिपदा 
में इस ब्रह्म वा बाचव माना है। पदजलि ने इसका व्यास्या 
ईहवर ये रूप में थी है। जनदर्णन म यद्दी पचपरमेष्णी वा 
बोधव है। पुराणों म इसका पर्थ त्रिट्व अथात्‌ ब्रह्म, विष्णु 
और महेश किया गया है। 


घ 


# म तीन भ्रद्ार है भर, उ भौर म। जहाँ इसे वदिव हब्द 
मानकर शुद्गां वे लिये वजित समझा गया है यही इसका क्रम 
बदल दिया गया है और उस उ, अर और म' के रूप में उप 
स्थित क्या गया है जिसबी सधी होने पर “बम बन जाता है। 
भारत की पिछड! जातियो में इसबदा उब्चारण बमन्वम के 
रूप म किया गया जाता है। इसी का तीसरा रूप उमा है. जिते 
शक्ति उपासना मे महत्व दिया गया है । 


भोग के रहस्य वा सर्वाधिक विवेचन व्यावरण दशन या 
शब्द ब्रह्म को माननेवाली परम्परा ने किया है। इस पर भरत हरि 
कया 'बाक्पिटीय नामक प्रोढ़ ग्रय है। व्यायरण दशव मे शब्द 
या वाणी भी चार भ्रवस्थायें मानी गई है-परा, पश्यती 
मध्यमा और बैंखरा। इस परस्पर व्यवह्वार के लिये जिस 
वर्णा मक' ध्वनि था प्रयोग बरते हैं उसे बरारी यहा जाता है। 
इसा का दूसरा नाम ग्राहतत ध्वनि है। यायु का बण्ठ, भोष्ठ, 
तालु श्रादि विविध स्थानों के साथ आपात भर्थात्‌ टवकर हांगे 
पर इसकी भ्रभिव्यक्ति होती है । उससे ऊपर मध्यमा है, जहाँ 
ध्वनि हृदय स्थान से उठतो है। यह ध्वनि संदा होती रहती है। 
कि तु वाह्य ध्वनियो के कारण सुनाई नही पढ़ती । सद्धुलियों 
द्वारा यबद वर लेने पर बहुते हुए पानो क समान एक निरतर 
ध्यति सुनाई पढती है इसी वो मनाहतवाद कहा जाता है । 
राधास्वामा तथा जवैक क्‍प्राय सम्प्रदायो म इसी पर मन को 


एय!ग्र किया जाता है। झोम्‌ की ध्वनि भी प्रनाहत ध्व्ति 
मानी जाती है। 


इसके उपर पर्यतीयाक है। इसका भथ है मि विचार या 
चेतना या बाह्य अभिव्यक्ति के लिय प्रथम उममेप । उसके ऊपर 
परारवाक है जो शुद्ध चेतन रूप है वह शांत समुद्र के समान है । 


च्च 


पश्यातो उसकी पहलो तरज्जभ है और मध्यमा सतत उदघोष हैं। 
बसरी से व्यावृत होकर मम्यमा पर ध्यान जमाया जाता है 
और पश्म त्ता द्वारा परा मे लान होने वा प्रयास क्या जाता है। 


जप साधना भारतीय योग विद्या या महत्त्वपूर्ण भ्राद्ठ है। 
कोई कोई तपस्या ध्यान श्रादि श्राय साधनों वी तुलना मे उसे 
भ्रधिक भह॒त्त्व देते हैं। जप या प्रारम्म प्रोम्‌ के के साथ होता 
है। पतजलि ने वहा है कि ओम का जप बरते हुए साथ मे 
उसके ग्रथ वी भी भावना करनी चाहिये । जप के श्रनेक प्रकार 
हैं। स्प्ट शब्टो में उच्चारण करते हुए बिना उच्चारण वे 
ओठ हिलाते हुये, गोठ बन्द वरके वैवल जीभ हिलाते हुए, उसे 
भी हिलाये विनाबेवल मन ही मन जप वरना उत्तरीत्तर उप 
माता गया है। अन्त म मन से भी प्रयत्नपुवव जप करने भो 
आवश्यकता नही रहती सौर इच्छापूवक प्रयत्न किये बिना ही 
एक सतत यारा चलती गहता है, बहा ईश्वर मे शक्ति चेतन मन 
से आगे बढ़कर अचेतन मत मे उतर ज)ती है और संस्कार वा 
रूप धारण वर लेती है। इसी वा भथ है पश्यती स परा म प्रवेश 


श्रद्धय मत्रा श्री पुप्फर सुनिनी ने प्रस्तुत पुस्तव में ओरार 
की साधना बे विबिध रूपा को उपस्थित कया है। उनका 
प्रयत्त बई हृष्टिया स अभिन दवीय है। पहली बात यह है कि 
उन्होने भारताय साधना क उस सर्प को उपस्थित क्या है णो 
वांह्म क्रिया काण्ड क जाल मे भाच्द हरसा हो गया था पुन 
उस लक्ष्य की थार ध्यान भ्राइए विया है जिसे छोड़कर साधक 
इधर उधर फिर रहा था, दूसरी वात जो उससे थी अधिक 
महत्तपपूरा है, यह है कि उन्होने इसके द्वारा भारतीय साधना वे 
उस निमल स्रांत को उपस्यित किया है जो सभी परम्परामों वा 
का मुस्य आवार रहा है। जिसके द्वारा सभी ने अपनी प्यास 


पं 


बुकाई, उसे निमल जत म स्‍्नाय बरवे शातति गौर थुद्धि प्राप्त 
का बतमात भानय धर्म नौ शोर उपेशा भरी हष्टि से देस रहा 
है। उसे ढोंग तथा लड़ाई झगड़ों या बारण मान रहा है। ऐसे 
युग में इस वात की बडी प्रायश्यवता हैबि धर्म वे उस उदात्त 
रूप को उपस्थित विया जाय जो वाह्य मेदों से ऊपर उठा हुमा 
हो। मी मुनिजी वा यह प्रयास प्रशसनीय है। हम भा परते हैं 
कि ये इस ओर प्रागे बढ़ेगें मौर भारतीय सांघना ब॑उज्म्वलतम 
रूप वो उपस्थित मरने मे प्रयट्त'शील होंगे । 

प्रस्तुत पुस्तवा सावभोम साहित्य सस्थान ये प्रथम पुध्प मे 
रूप म प्रवाशित हो रही है। मानव मो राष्ट्र, जाति तथा पथ 
बी परिधिया स निकालबर महाम्ानवतां की भोर ले जाना 
संस्थान वा सुख्य लक्ष्य है। आम्‌ सबसे बडा मदुल है । ससयान 
को घनागास ही भज्जल के रुप मे इस पुस्तक मे' अवाधन पा 
सोमाग्य प्राप्त हुआ इस लिये हम मस्त्री मुनिश्वी वे भाभारी 
हैं, भौर साथ ही देवेदद्र मुनिजी का भी । आशा बरते हैं वि 
उनया आशीर्वाद तथा सहयांग हमे सदा प्राप्त हांता रहेगा। 


डॉ० इंठ्भच- व शास्त्री 
प्रष्यश 
सावमौम साहित्य सस्यान 
१०/१७, "वितनगर, देहली ६ 


प्रकाशकीय प्रकाश 


प्रबुदध पाठया वे पाशि-पक्मा में * प्रविर एफ प्रनुचितन' 
समपित बरते हुए हम परम प्राद्धाद की पनुभूति गर रह हैं। 
2» के सम्बंध मे जितासा रखने वाले साथवा का अ्रस्तुत प्रय 
में बहुत बुद्ध सममव को, चितन करने वा प्राप्त हाथा । 


प्रहत ग्रय के लेखक पण्डित प्रवर थ्द ये थी पुप्फर मुनिजी 
महाराज हैं प्रोरसग्पादव हैं तेजस्वा लेखक दवद्व मुनि तथा जन 
जगव्‌ के यणस्वी, कलम वलाधघर पढ़ित द्ाभाच द्वजा मारित्ख । 
सया पुस्तक के प्रदाणन मे श्राथिक सहयोग दिया है घम 
प्रमा सुश्रावक मिश्रीमलजी हस्तीमलजी भूताजी मानुगा 
घिंगडमलजी सिवाना व दानयीर सेठ सरधपिहमलजी सासचा, 
भारण्डा निवासी न। 


श्री मिश्रालालजी - जिसवा कुछ समय पूष देहान्त हा गया, 
च गुस्मक्त तया भद्र प्रहति पं श्रावक थ। उसने ऋपभराजजी, 
पारसमलजी य दो पुत्र हैं। जो झपन पृम्य पिता वी तरह ही 
धमनिष्ठ हैं। प्रापन स्वर्गीय पिया श्री की पृण्य स्मृति में 
४०० रुपय पुस्तक प्रया्न वे लिय प्रदान जिय हैं। 


श्री हस्तीमलजी - भाप परम श्रद्धाजु, ग्ुश्भक्त, जैनागमो के 
प्रमी व प्रनेक थावडा मे चाता श्रायव है। प्राप सियाना वध 
मान स्थानक वासी जन शथ्रावक सप वे अध्यक्ष है । प्रापने ३०० 
सपया ग्रथ भ प्रदाशन मे दिये हैं। 


कानुगा पिंगड़मलजी, झाप भी स्लिवाना मे हैं। श्राप भी 
गुरुमकत हैं भापन ३१ रुपये देवर परप्रिम ग्राहक बन हैं । 


श्री नशसिहमलजी--भाष वयोवृद्ध, उत्साही व उदारमना 
श्रावव हैं। युप्तदानी तथा गुय्मक्त हैं। भ्रापने पुस्तक में ३०० 
रुपये वी सद्दायता दी है। भविष्य में भी आप साहित्य प्रमियों 
शी सहायता थ्राप्त होगी ता हम भ्रधिद रे प्रधिव' उत्कृष्ट 
साहित्य प्रकाशित वर सबगे, उसी भाशा भौर विश्वास वे साथ। 
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[१] बट 
श्रोकार घो महिमा कर 


श्रायें जाति ब॑ साहित्य मे 35 एड प्रसाधारर मंत्र है। अ्ाशदिवाल 
हे अर्म॑स्य प्सस्य साघन मुनि भौर योगी इस परम पावन मत्र था 
ध्यान करते भा रहे हैं । इस भत्रराज में अनन्त गरिमा सल्निहित है। 
द्वारीर की स्थिति भौर पुष्टि के लिए जैंठे आहोर बी भनिवायें 
भावश्यकता द्वोता है उसी प्रकार पभ्रात्मा में निहित हक्तिर्या के 
अ्रविर्भाव भौर जिकास के विए 35 का ध्यान अनिवाये माना गया है| 
थ्रह मंत्ररज 55' समस्त भाध्यामित्क विद्या का स्त्रात घौर यार विद्या 
का पुनोत केद्ध है। न जाते कितने साथवा ने 5# बे ध्म्मीरतर 
रहस्य को भ्रधिगत करके हृत-इृत्यता प्रास् की है । 

८3४१ इस घथुतम पट में विश्द सरहति को मौलिक एकता को छाप 
है धौर वह स्पष्ट रुप से इगित करता है कि मस्वृति का मूल खोव 
एक ही है भले ही विभिन्‍न दशा ध्ौर बालों में उसने वितने ही प्नोसे 
अनोखे रुप घारश विए हों । 

हम भागे घल कर देखेंगे कि इस सधुकाय पद मे क्सि प्रकार 
शमग्र विश्य भोर समस्त मतों एवं पँथों के महनीय देवों का समावेश 
होता है। ४ को प्रशाम करते हुए कहां गया है हे 

श्रोमियकादार ब्रह्म वाचक परमेष्टित-। कण 
सिड्चक्स्य सदुवीज बता प्रणमाम्यहय्‌ 

(3४! एक भ्रश्तरवाला ब्रह्म है या एक मात्र भशर-अविनश्वर ब्रह्म है । 
वह परमेप्ठी का वाचत्र भ्रोर सिद्धघक्र का बीज है। मैं उसे रावंदा 
प्रणाम करता हूँ। 

झार्यावर्च क प्रत्येक भ्रात्मताथक ने मंत्रराज क॑ प्रति झपनी गहरी 
श्रद्धा अवित की है | वास्तव से ब्रात्मिक दावितयों वो उद्दुद्ध बरन के 
लिए 35% का ध्यान चिन्तन भोर मनन अत्तीव उपयोगी है । 


(२) भारतीय सस्कृति में मुक्ति पड ॥#.. [प्० 


(३) राजनीतिक पचील. + १८६५ 
(ग) प्रधोलोक /.. + [# कडछ 
(१) मिष्यातत्व १०१ 
(२) भ्रविरति 
रे प्रमाद 20% पड रे 
० 
(४) फ्षाय श्०्३े 


(१) योग १९७ 


[05% "३४ 
,ऑकार को महिमा... 


ही 9 

आय जाति के सादिय म (3५ एक प्रताधारण मंत्र है। एयव्शाव 
हे प्रमंध्य भसस्य साधक, भुति और योगी इस प्ररम पावन मद झा 
ध्याम बरते भा रहे हैं! इस मत्रराज में अनस्त गरिमा सलिदित है? 
शरीर की स्थिति भ्ोर प्रुष्टि के लिए जह्दे आहार शी प्रनिदाद 
आवश्यवदा होता है, उस्ती प्रकार भ्रात्मा मे विहित दरर्वयों 
झाविभवि धौर विकास के लिए 5// का ध्यान अनिवाद मारा दा है 
यह मंत्रराज ४# समस्त भाध्यामित्क विद्या का स्वत भर बार दिला 
दा पुनोत केंद्र है। न जाते ढितने शापड़ों ने <$! छू एम्मीस्तए 
रहस्य को भ्रधिगत करने इत-कृत्यता प्रात हो है। 

4३% इस संधुतम प्रट में विदव सग्ड्नति को पोहिक एकता हो झ्ार 
है भोर वह स्पष्ट रूप से इगित करता है परि गा़ृहि दा) भूत छत 
एक ही है, भल ही विभिन्‍न दा प्रौर कामों में बबरे हस्त है धरा 
अनौधे रूप धारण किए हा । 

हम भागे चल कर देखगे कि इस का 
समग्र विश्व भ्रोर समस्त मर्ता एवं पँवों कप का 
दीता है। 'ढ#' को प्रणाम बने हुए कहा या है- ल्‍ 

प्रोमित्यकाक्षर ब्रह्म बाचक परेण्षि। 
सिद्धचक्रस्य सदूवीज खत परशय्र्‌ भर 

इक एक घतरवाला ब्रह्म है या एश डा 
वह परमेष्ठो का वाचक भौर सिदपक्क ढ़ बह बह है 
प्रणाम बरता हूं * जे हरेंग 

झार्यावर्त के प्रत्यक प्रात्मप्तापक ने 
श्रद्धा अ्रपित की है । घास्लव में जा रा पपनी गहती 
लिए 'ह/ का ध्यान, चिन्तन ओर मत्न घवोड़ सबक करने के 





२] [ श्रोकार एक अनुचिन्तन 


साधक उबर समाहित चित्त से ४% का ध्यान दरता है प्रोर 
तमगतां की एकनिष्ठ भनुभूति में लौत बन जाता है तब उसमें उसवी 
समग्र विराटता प्रतिबिम्बित भौर समाहित हो उठती है। उसवा 
प्रात्मिव सामस्य प्रत्म्य, उसका क्षमता भ्रप्रतिहत भौर उसका वीर्येल्लास 
प्रपू्ें हो जाता है। 

णत्ते बल्पदृक्ष पिन्तामणि रत शोर क्षामषेनु झादि दिव्य भौतिक 
पदार्थों से मनोवाछित भोग्य वस्तुप्मां की प्रासि होती है वैसे ही एस 
क्षीरसागरवत्‌ निर्मेत शब्लराज 3$ पद से प्रात्मां में विर्मंत् तभा 
सात्विक' गुशो का श्राविर्भाव हाता है । 


जब 35' वे जप और ध्यान सै प्रात्मा सात्विक गुणा स परिपूर्ण 
इन जांतो है तो यह स्वामावित' हो है कि उसवा भविष्य मगलमय बने । 
इस रेष्टि ते गीता को यह कथन समीचीन हो है वि--णों साधक 
शवादार ब्रह्मस्वरुप 35 का उच्चारण करता हुमा देहांत्सगं करता है, 
धह परमा गति प्राप्त करता है । ७ 

वैदा-तदर्शन के समर्थ विद्वान्‌ भाचाय॑ गौड़पाद मे भावार क॑ सयध 
में जो कुछ वहा है. वह भी यहा उल्लेखनीय है। वे कहते हैं-- 

साथक को चाहिए कि वह भ्रोवार में भपने चित्त को समाहित 
करें क्‍योंकि भावार हो निर्मम ब्रह्म है। जिसका चित्त नित्य भांफार मे 
समाहित रहता है. भय उसके निकट भी मही फटकता ।! 

झोंकार ही परबह्म है भौर भोंकार ही भप्रपरब्रह्म है। उसवा बोई 
मारण महीं प्रत वह भपतू्व है। जगत में योई वस्तु ऐसी नहीं जो 





झ प्रोमित्यकालर ब्रह्म ब्याहर मामनुस्मस्त्‌ । 
ल्‍े ति 
ये प्रयातिं त्यजइ हैँ स मातति परमां गतिम्‌ ॥ 
+-मगवदगीता, ८-५ 


ग्रोकार एवं अनुउन्तन | [३ 


उससे भिन्न जातीय दो या द्राह्म हो । वर अदाये भौर धय्यय है ।! 
समझना चाहिए कि झोकार सबक हत्य म स्थित ईहवर है। णां 
इन्‍्वरस्वस्प सर्वव्यापा भझाकार वो जाने लेता है बह शानी पुरुष 
शाक से मुक्ति प्रा जता है ।/० 
भस्त में क्हव हैं--जिसने भोंकार को जाना है वही मुनि ह। जौ 
झजार के विशट विश्वय्पादी स्दश्प को नहीं जानता, उसक मर्मु दश- 
अ्रन्तस्तत्व तब' नहीं पटुँघा, वह मुनि-पद का भ्धिवारी नही । 





७. पुशजीत परावे चत प्रणषों दह्म निर्मयम्‌ । 
प्रण॒वे निम्ययृत्तस्य ने भय विद्यंत कवचित ॥ 
अछवा हापर ब्रह्म॑ प्रणवच पर स्मृत ॥ 
अ्रपूर्दो..तन्तरो:बाह्या:नपर प्रग्गवो<व्यय ॥ 
प्रणव “वर विद्यात्यवस्म हि सम्पितम्‌ | 
संदव्यापिनमाड़ कार मत्वा घीरों म धोचोत ॥ 

-+मासटूक्थोपनिप” 

प्लों्रो विदितों येन सर पुनिर्ेतरों जन ॥ 

“ही पुर्वोक्त 


[२] 
# फी महिमा का रहस्य 


उ$ की मद्दिमा पे सवध में जो कहा गया है उसे पढ़ वर शिन्नासु 
जन मे मानस में स्वमावत यह प्रश्न उदभूत हो सवता है कि प्राखिर 
उसके प्रदभुत एवं भच्न्तिय प्रभाव एवं माहात्म्य का रहस्य क्द्या है,? 

वास्तव में इस प्रश्न फा विध्वट उत्तर वही साधव ? सकता है जिसने 
दीर्भकाल प्न्त भनय निष्ठापूर्वक 3# या ध्यात और उसक विषय में 
चिस्तन किया हो । तथापि ग्रभीर विचार करके हम भी उत्तके महत्व 
के रहस्य का भ्रामास प्रवश्य पा सकते हैं। 


“प्रणोरणीयान महतो मह्दीयात्र' यह उक्ति भ्रावार क विषय म पूर्ण 
झूपेण चरिताय होती है | 


प्रत्येब' प्राय पटार्थ के समान भाकार के भी दा रुप हैं--बाहा भौर 
झान्तरिवा)। उसका बाह्य एप भद्रात्मव' है जो भाषा-आातीय पुदुगल 
स्वघा से तिमित हैं और ध्रयाय मत्रा वी भपेक्षा भत्यत सूक्ष्म बल्कि 
सूध्मतम है| विन्तु उसका श्रान्तरिक रूप महान्‌ से महान्‌ है, भ्रति 
विद्याल है, विराट है॥ उसे किसी स्ोमा मं प्राबद्ध नहीं किया सकता । 
उतका विस्तृत विवेधन भ्रगल प्रवरणों में विया जाएगा। 

विभिन्न इकाइयों म समाहित शक्ति यदि किसी एवं इकाई में 
बेखद्रित वर ली जाती है तो उसमें प्रनेकयुरित यूद्धि हा जाती है। इस 
तथ्य का समभते पे लिए हम प्रग्निक णों कोल लें । विद्वर हुए श्रग्निक रा 
में भी राहुकमामर्ष्य है किन्तु उहें यति करिद्रित कर लिया ५ 
दाहकसामष्य बई गुएश बढ़ जाता है । यह 
अख्तिकरा का छिफ एकत्र किया गया है #* 

+ हुई हैं। भ्गर हम किसी भ्रयोग द्वारा 


आवार एक अनुचिन्तत ] (४ 


कणा के सामर्थ्य को किसी शक कण मं संक्रात कर सर्वे तव तो बह 
स्ामरध्य इतना भधिक बढ़ जाएगा, कि उसकी कल्पना करना द्वी 
ब्टिवद्योगा ॥... /* 

शकरा के प्रत्येक कण में माधुर्य विद्यमान है । यदि उन कणा का 
केवल एकत्र ₹र लिया जाय भौर उनका पृथर-यूथक पग्रत्तित्व काग्रम 
रहने दिया जाय तब मी उनके माधुय में वृद्धि हा जातो हैं। क्स्नु ज़ब 
शक राकए॥ की पृथक्‌ सत्ता विलोन हरवे उह सन्नीन! के रूप मे 
परिणव कट टिया जाता है तो,माधुय॑ में विस्मपजनक वृद्धि हो जाती 
है । ँर्कराकणों की अपऐला सेक्रीद का बाह्य रूप-परिमाण बहुत मूह 
हाता है, दयापि उसका मांधुय्य प्त्यधिक होता है । ३ 

णो साय साघारण वर्मा को प्रपक्षा सूट्म परमाणु वम की भौरः 
परमाणु वमा बी अपेक्षा भी सूश्मतर उद्जनवम बी शक्ति की भ्रधिकता 
को बैद्ानिक पद्धति से समक सबते हैं उहें भ्रयाय मत्रा को प्रपेक्षा: 
सूध्म 55 मत्र की शक्ति की प्रचण्डता थी समझता कठिन नहीं होना 
चाहिए । 

स्ेक्नोन! का माघुयें मत हो धरपूर्व-ठा प्रतोत हो तथापि वह शदरा 
बरा में से ही भाता है, क्यार्कि सेन्नोन! वस्तुत शक्ष्शक्खों का ही 
सार-सत्व है। इसी प्रथार 55 में परिव्यात विराट भक्ति भी भ्रत्य मंत्र 
से ही प्राई है भौर वह मत्र है पंचनमुस्कार मंत्र । 

जसा कि प्रागे बहा जायगा पंचनमस्कार मंत्र 'पूव [मामक विद्यान् 
अ्रूता का सार है। झौर ऑंकृर उतक्ा भी सार है। इस प्रकार स्रार 
का सार होते के कारण ही संभवत प्रावार । में .. प्रदमुत, भवामुग्ण 
और झत्तवयं सामथ्यं प्रादुम्ू त हवा गया है # 


[5६] । 
झॉफार फी सवा-यता 


विश्व शाहित्य में ४5 वा सम्रपक्ष कोई दूछता पद उपसब्ध महीं 
है जिसे इतनों श्रद्धा भौर प्रतिष्ठा प्राप्त हो । उसमें जो गृद भोर विराट 
तत्य समाहित है यह कसी भी एफ पढ़ में हृष्टिगोचर भही होता! यही 
कार है कि भारतय् थी विभिन्न घर्म-परम्पराप्ता ने एक स्वर से 
इस मंत्रराज के महिमागाय में झपनी श्रद्धा बैः स्वर संजीए हैं। 
जैन, बौद्ध भौर विभिश्न वैदिक परम्पराएँ भोंकार के प्रसाधारण महत्त्व 
मी स्वीहृति में एक्मत हो जाती हैं। इतना ही नहीं, भारतीमतर ईगाई, 
मुस्लिम, पारतों ध्राति मर्तों वे साहित्य में भो उराने सम्मानपूर्ण रपान 
प्राप्त विया है। तीचे दिये जाने थाल कतिपय उद्परणों से यह तथ्य 
स्पष्ट हो जाएगा । 

है डे द् 


ओझश्म शम्प्रह्म 
->पयजुवेंद प्र ४०, मंत्र (७३ 
प्रोहेय इति ऐतदन्तर उ! 23 १ 
च +-छाम्दोग्पु उपनिषद्‌ $ 
भोौश्म इति एंतत्‌ भसर॑ इद १६ सवव॑ तस्पोप्रायास्थानणु । 
-माण्डरवमोपनिषद्‌ । 
पझोमित्येतत्‌ ) 
है... >-वठोपनिषद, १२१३३ 
प्रोमित्यात्मान॑ युक्षीत । 


+-मैश्युपतिषद, ६ ३ 
झोमिति ब्रह्म । 


+-पैतिरीय उपनिषद, १६ है 


झ्पु | आपार एक अनुिन्तन 
हू 


अशिद्ध इलोक पहले उद्पृत दिया जा छुपा है। इम दश्लांक में प्रॉगरर 
दे सिउघम्मा वा बोज प्रतिपातित दिया गया है । 
कलिकास रावज्ञ भाघायें हेमभ* भाकार को ग॒मत्त मंत्रों में भाद 
( प्रधम भोर उत्तम ) बतलाते हुए कहते हैं-- 
प्रोष्ारणिय मत्राणा- 
मार्च संगीत कमणाम्‌। 
| गुस्वर प्रयामासु-- 
चेंएपु मैशविषोत्तमा ) 
+-त्रिषप्ठि दलाबा पुर्पचरित है *२७०९७ 
श्री रापमाहिर गणों ने गिर का महिमागान इस प्रकार किया है हि 
भ्रोंवार वल्पकारस्व रतिकरतिरसकारिदातातिरक , 
दाद ब्राह्म॑ +रानाक्रहिसदिरणा कार मस्लानामू | 
+  देयाद' घुदवुद्धि निरवधिमहिमास्थोनिधि सावधिद्धां-- 
शार्योवाध्याय साधूतभिदघदधिकं पीमटारायमीय' ॥ 
++भोजश्रवध-मंगसरमरण 
प्रात भाषार फल्पवक से भी भधिक भभी£€ं प्रदान करने काला 
है दाग्द अहम रूपी भ्रद्धितीय रत्यावर का विशासा करने के लिए भद्धमा 
के समान है सगलसों वा वारण है भ्रसीम सट्टिमा गा महाएंव है सभी 
परमेप्ठियों बा वाघक है भौर गुद्धिमाना के लिय भराधनीय है एसा 
झाकार तुम सभी को धुद्ध बृद्धि प्रदान करे। 
पचवरतुक' मे भी इसो प्रष२ का ध्राहय प्रदित किया थमा है-- 
“प्रोमिति परमेष्टिपंचक्माह कथमिति चेदुच्यते--म्र' इसि अहँत 
झाद्याक्षम भ! इत्यशरीरस्थ सिद्ध वाचक्रस्याध्ाक्षरमू, प्रा इत्या 
चा्यस्थाथाक्षरम, उ! इत्युपाध्यायस्याध्ाक्षरम, म्‌ इति मुनीत्यस्या 
दालरम--प्र+भ्र+-भान-उके यू इति, सत स्धिवणात्‌ औमिति 
परैक्देगे पदसमुटायोपचारातू एवमुक्तिः १ झोमिति सददिया- 


हर । 
वर एक अनुवितन ] [६ 


सामाय शोज सइलागमोपनिषदमुत॑ सर्वेविश्नव्र्ातनिनश्मलिल-हृष्टा 
दृष्टपलसब स्पवल्पद्र मापमस, इछ्तस्थ प्रशिधानस्याटादुपन्यस्तँ परम 
महल ने चैंतदृब्यतिरिक्तमयत्तवमस्ति इयाहि। 


यहां बतल्ाया गया है दि भो पत पाा प्रमंध्ठिया का वाचक 
है क्‍योंकि वह परमेप्ठिवाचक धरिहन्त, झापरीर (मिदठ) प्राधाय 
डपाध्याय और मुनि धम्टो क झ्राथ भवरा से बना है। पत ने एक 
दा मे पत्समुटाय का भाराप होता है इस “याय व भनुसार हरा वी 
शहू निःपन्ति उचित हा है। ' “झो! सब विद्याओं का प्राद्य बीज 
है । सकसे भाए्म उपनिषद रूप है समस्त विश्व! का विधपातक और 
भनोरथा की पूर्ति बस्मेवाला कल्पपादप के समान है । 

ध्राचार्य पुमचद्ग म बढ / प्रभावगणी शब्!म ढ# रे स्मरण थो 
बविद्र प्रैरणा की है -- 

समर दुातलण्वाया प्रशा तर्नेवनीरत्म्‌ । के 

प्रणव वाश्मयत्ानप्रदीर्ष पृष्यणासतम॥ 

मम्माज्छश्टात्यव ष्योति प्रसठमतिनिर्म॑तम्‌ । 

वाज्यवाचस्सम्द घम्तनैव परमष्दित' 0 

““शानाणंव, २८, ११-३२ 


यह प्रणव (प्राकार) दु खास्ति की ज्दालाश्रा वी उपयान्ति के लिए 
बूतन मैष है भ्र्धात्‌ समस्त दु खा वा विनादक है भ्रागम थाने के लिए 
ब्रटीप के समान है भोर परृष्पणासन है । * 


पवार से ही भ्रत्यन्त निमल ध्टात्मर ज्याति प्रकट हुई है भौर 
उसी 4 द्वारा परमेप्ठी का वाच्य-वाचक्भाव है भ्र्यात्‌ पाच परमेप्ठो 
वाच्य हैं और श्राकार उनका वाचक है । 

जैनटापन मे वाच्य भ्ौर वाचक का क्यवित्‌ म्रेटामेद सबंध स्थोकार 
किया गया है। बहा है-- | 


्ण्टल 


१० | [ झ्ोकार एक भनुचि तन 


झभिहाणं झभिदेवाउ होइ भिध्ण झभिष्णं॑ चू ) # 


इस सिद्धांत के अनुसार भोकार वी भाराथना परपरमेघ्दी वी 
झाराधना है। 

इस प्रकार उल्लिखित कतिपय भवतरणा से भलीभांति विडित हों 
जाता है कि महामंत्र प्राय किसी एक सम्प्रदाय या पष की पू थी नहीं .. 
है। बह सम्पूर्ण मारतीय दशना की हो नहीं, धाम मतो की भी 
अमूल्य निधि है । 

यह भनुमात करना निराधार नही कि प्रणव वी उपासना भौर 
आराधता उस भति पुरातन चाल से भरा जाति भ॑ होती भा रही है 
जव मिमिन्‍न द'नो एवं पंची का जम ही गद्दी हुमा था। समय रै पर 
दरनों भौर पर्यों की स्थापना हुई कि'तु परम्परागत प्रशवीपासना गा 
परित्याग उ'हनि नहीं किया। प्राय जाति जहाँ २ गई, भपने साथ ही 
महामहिंम प्रणव को भी लेती गई। कालान्तर में जब झनेक देवों की 
बल्पना था जम हुमा भोर ब्रद्मा, विष्णु, महेश भ्रादि देवताभा को 
पहासन पर भासोन किया गया तो 3% प्रद्द ब॑ साथ उनका भी 
सामंजस्य विठताया गया । एक नया श्वब्दकोष हमारे सामने भाया-- 

अह्ाइवाराइश्र विज्ञेय उकारो विधषुरुच्यते । 

अहेश्वरी मक्ारस्तु त्रयमेकत्र तत्वत्त । 

*भ्रो ब्रह्म, ठो विप्यु भोर मं महेग्वर हैं। तीना देव मिल 
यर भा रुप धारण करते हैं। 

इस विषय का विधेष विचार भगल् प्राकार की निष्पत्ति प्रकश्ण 


मे क्या गया है। यहां कवत्त यहो दिखलाना प्रभीष्द है कि झ्रोवो 
मह्दिमा सर्वमाम्य है । 





# वृह॒त्कल्पभाष्य 


औवार एवं अनुचितन ] [११ 


इशशप्ययनयूद (प्रध्ययन २५ गाया १) में एड उल्पल है-- 
मे ग्ोकारेशा बमखा 


भ्रथातृ-भाड़ार दे जाप या उच्चारण से कोई ब्राह्मण नहीं 
हू जाता । 


इस उल्लेख दे प्रापारस बुछ् महानुभावों क्या ऐसो धारण है 
हि जैन परम्पटा मे प्लोकार को स्थान नहा है विख्तु ऊपर टिये 
प्रमाणों सै तथा जन भत्रतास्‍्त्रा मे प्रदधित सैकड़ा सत्ता के भवसाइन 
मे यहू पारणा तिमुन्न अमाणित हो जाटों है । प्राय प्रत्यक्ष जन सत्र 
ज ब्रारम्म में प्रा पढ़ का श्रयाथ हुप्रा है जा इस वात को शशि 
करता है कि मत्र में ज। सामस्ये है, बह प्रा १ बिता प्रकट नहीं हता । 


भैधा दि भयत्र प्रकत दिया थया है. भ्राकार समसवारमंत्र भा 
सार-सर्वेस्व है। ऐसी स्थिति मे यटि नमस्दारमंत्र का प्रम्परम्रा में 
्राल्रशोय रचान स्वीकार किया छाता है शो भोई बारए नहीं हि 
ध्रोशर रा भी वही स्थान मे हा १ 


हो फिर उत्तराध्यपत + उस्लक्त का भभिष्राय कथा है ? इस प्रत्य 
दर थोडा दिजार कर सें। यटि एस उल्लस्त दो पृष्टप्रति पर 
गम्मारता भौर बारीकों सै विचार विया जायता प्रतीत होगा ढि 
बहा बाह्य ग्राघार या वेप का एवान्तत महंत्व स्वीकार बरस वास 
हृश्टिक|ण का निरसन करक झास्तरिऱ झाघार ॥। अधानतठा प्रतिपाडित 
की गई है । उत्तराष्ययन छो धूरों गाधाएं इस प्रदार है -- 

में वि मुहिएश शमएा में ग्रजारेण बमशा। 

न मुणी रुणवाध्ण, हुसचा/रणा मे ठावसा | 

समयाए समणों हाई बमधरेण बमणाव 

भाएेज प्‌ पुछी हाई, तबश हाइ वायसाओं 


9) पै श्रोषार . एक श्रनुचित्तत 


मु छित होरे मात्र से बोई थमणए नहीं होता झावार बा रत 
करने मात्र से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता भ्ररण्य म॑ निवास करते 
मात्र थे मुनिपन श्राप्त नहीं होता और अु'-घोर का परिधान कद लेने से 
ही तापस का वद ग्रास नहीं क्या जा सरता। 

समता से क्षमण, ब्रह्मचय से द्राह्मण, ज्ञान से मुनि झौर तप 
से तापय होता है।! 

ध्यानप्रूवक देखने से यह यात श्रसंदिग्प हो' जाएगी कि यहा थाहय 
क्रिया सात्र को ही श्रमणत्व, सुनित्व भौर तापसत्य थी फ्सोटी मानने 
यो भ्रतिरिक्त हृष्टियोण का निर्ष ध है, मगर इन द्रियाप्रा का निपध 
नही है । ई्स उल्लेख से जो भावार के जय या ध्यान को निपंष 
समभते हैं, उह मु डित होने करा तथा भ्ररण्यवास का भी निर्षष 
मातता पेंगा। भयर ऐसा मानना जैनाचार बी भ्तभिज्ञता वा 
सूचत होगा । 5 

पास्त्राकार का भाशय स्पर्ष्ट है कि सिए भुडा लेने पर भी णय 
तग' समताभाव जागृत नहीं होता तब तक श्रमणरत्व नहीं श्राता। 
भ्रावार ग्रोगार रटते पर भी ब्रह्मचये के बिता वो ब्राह्मण नही 

बहला सकता। बनवास करने पर भी जब तक शम्ययूनान श्रांस नही 

होता तब तक 'भुनित्व वी प्राप्ति नहीं हो सकती भौर बुशवस्थ 
घारण कर क्षते पर भो बिता तपर्चरण किये कोई तापस 
नहीं हो सकता । 

बाह्य भोर भास्तर भ्राधार वा यहाँ सुदर समावय किया गया 
है। एवास्त बाह्यात्रार को प्रश्नय देने वाल जठे समरांग बैत्ता नहीं 
कहे जा सवत, उसी भ्रषार म्राह्याचार वा निषेद करने एंवान्त 
आन्तरिक झाचार का समयन वरनेवाले भी गलत राह पर चसते हैं। 
इस प्रकार झतवान्त हष्टि का सामने रखकर विचार करने से 


स्पप्ट हो जाता है कि अस्तुत गाया में भारार-जाप का विधान है, 
निषेध मद्ी । /निषेष पिफ उससे एकान्त का है । 


पड के 


नह | [ड] 
5 - ओबार को निष्पत्ति 


भोकार को मद्धिमा, सवम्ायता शोर व्यापकता वा टिल्नस 
कटाया या बुत है। अगर झोंकार सम्दवी साहित्य का समग्र 
संकवन डिया जाम ता तिश्वय हा एक विपालग्राव तैयार हो 
सवठा है । 

इस प्रकरण में देखना है कि “5 हट कि प्रकार निष्पत 
हुप्रा है? इस छाटोनसा गागर में कीसन्सा सागर मरा है? किस 
दारण मतापो महपि उसके महिमाप्रान के लिए प्ररित हुए हैं? 
प्ररुस्य मत्रा मे 35 को मूधय स्पान प्रटान करनेवाला तत्व बया है २ 
+ जैंसा ति पहल प्रतिपरात्य किया छा चुका है धोंकार विभिन्न 
साधना-पयो में लगमग सर्वेमाय है । इसो कारण उसका निष्पति भो 
झतेक प्रवार से की गई है। प्रत्यक्ष निष्पत्ति उम्र-्डस प्रर्म्परा के 
इप्ल्वोण की धांत्रक है । पक 

सवप्रथम हम जैन मायता को लते हैं। जैन प्रध्थरा में परमष्ठो 
परमनत में स्थिवररवा भोर युरुप्रा के पाँच विमाय किय गये हैं, 
जा इस प्रकार हैं -- 

(१) प्ररिहत्त 

(२) प्रगरीर (सिढ) 
" *(३) ग्राचार्य 

(४) उपाध्याय 

(४) मुनि (साथ) 

इन पाँचों परमप्ठिया के प्राद्य श्रसर इस प्रकार है--अ-ध्र-ध्रा-उ 
जय-यू। ब्याकरण-शास्त्र वे प्रनुसार इव अ्रसरों की साध करने 


श्ड ] [ गोहार एक प्रगुच्चितन 


बर पा शब्ल गिधप्त होश है ।क इप प्रडार दश 35 हेड सें परॉँचा 
परमेषप्टियों क। भ्रतभाव ह्वता है । 

बैंदिक परम्परा में ब्रा, विषप्‌ भौर छटए, गह शो प्रषान 
डंब स्वीद्वार स्दि है. जो या सृष्टिई शनह परापम धौर प्रमर 
कर्ता है। प्राएक वे धोकाए में इस होगा का समादेय करोड है, 
रो इम प्रड़ार है भा धब्द इद्मा का धरे विध्ण ढाभौर व महाटिद 
जा वाभश है। ध्याक्ृराए के धनुखर आ३८ध.,८प४ मितर॒ए पो 
हुप बतता है। उसको सास्ययर जाति का सूभर भू प्रापप शगीी से 
नगर घर निष्पप्त होज़ा है । 


ही कर! ने बागुरेव (विपपु) याचर 'थो भहेश्वरवारश या 
और श्रशुपति (ड्राद्मा) के दाएद मं के एयागरो है हामत हो 
विध्यत्ति दात्ताई है।। 
हुसे होतों ही कह्ममाप्रा का भर्मिदाय समाम है। दाना के सगुगाए 
७ के (रह) महानितोष-चत्र (२) भागमोत्य समिति 
स॑प्ररितता अग़रीरा भायरिया तह उबस्‍्मया मखिणों । 
पदमंसररिएष्फ्च्णों प्लोकारों पंबपरमेष्टी ॥ 
+-रालाक रे पथ 
बृहप्रम्यतंग्रहु हीरा पृ १८२ 
१-२ 'भ ओ्रोरष्ठंडब्यय हुष्यामावया प्रा ! पितामहे । 


+-विशवभोधाकोए 
३- उ! लिवे माव्यय तु स्पारास्युद्ों राषमाषणें । 
ज-्यूबीक्त 
ह--भपारो बासुदेव स्यातु, उनारस्तु महेदवर + 
मढ़ार अजापति ज्यातु लिदेवाई# प्रयु्य३॥ 


भोकार एक भनुवितद [१५ 
ईैल्किलसम्धटाय के तोनों मूर्पय देव 25% में समावि्ट हो जाते हैं॥ 


कुछ विद्वानों ने धो उड़े पहले # को तिष्याति की डल्पना की 
है। शा ऋ! भारतीय पट साहित्य मे तो महत्वपूर्ण स्पान रखता ही है, 
अन-जावन मैं भो धूप मिल-सा गया है । वैटिक-परम्परा में इस शब्” का 
अहुलता स प्रयौद होता है। जैतपरम्पए मे मी इस प्रयाग देखा णाता 
है। जैन राम्त्र आवरास सूत्र के प्रवम शअ्रध्यवत कै प्रधम उदृदाक में 
सो इड' प्रयुतव हा है श्र धन्यत्र भो। इसी सा 5ह' छब्द है 39! 
शब्” हो निष्पत्ति इस प्ररार को जाती है-- 
+ सक्रारअच हकारझब सापयित्वा प्रपुझ्जते । 

दात्पय यह हैदि टो 5ह छा में से स्‌ था प्लौर हिगा 
ताप करके प्रयाग क्या जाता है भोर जब यह दानों स्येबन छुत्र हो नाते 
है तो प्र ही शप रहता है $ 

स्वामी रामतार्थ ने 8४ का निष्पत्ति है धम्दम में एड कमतोय 
कह्पना इस प्रकार की है -- 


धच्चा जम प्रदण करता है, उस समय उसकी प्रषम प्वनि, 
्रा-प्रान्या! निकलती है। यह जब दुछ बढ़ा हाता है तो “इ-उ-उ 
श्री ध्वनि निकलने संग्रठी है। भौर णव यह कुछ भौर वृद्धितत होता 
है और उसका ढूंढें सक्रेत को समझने के थांग्य विशस प्रास 


क् पुरन्थिमायों वा दिसाश्ा प्रागग्री जहमंसि, 
जा व भण्णयरीमा दिसाझ्ो भ्रणुत्साप्रा वा आगओ प्रहमसि 
एवमेंग्रेसि जे एाय भवइ अत्थि में भ्राया उवबाइए 
जो इमाप्रा टिमाभ्ा ग्रणुरिसाम्रा वा भणुमेचरइ साह 
सस्वाप्त लिसाप्रागुलिसाशा वा जो प्ागमा अबुसचरइ घोह । 


ड् ग्राचाराग है-] 


१६ ] [ ओकार एक धनुचितत 


मर लेती है,त| भपनी माता वे लिय 'म-म-माँ उच्चारण करन लगता 
है। इस प्रमार भर्न उस मे सयोग से भांकार पद नि 
पन्‍्र होता है। 

इस धल्पता में किसी उपास्य देव को स्थान नही है। इसका अभि 
प्राय यहीं प्रतीत होता है कि भोंवगर मानव प्रात्मा वा सहज स्पुरणा 
है. निसर्ग जात प्रेरणा है या अन्तर म॑ विद्यमान शत्ति का स्वाभाविक 
भाविष्करण है । 

23%! ब' सम्बन्ध मे ध्यान भावधित बरते वाली एक वल्पना भौर 
है। इस करपना मे उसके विराद्‌ स्वरूप वा झामास मिलता है 
सह इस भ्रषार है-- 

अर भधोमोक 

ऊ--कप्यलौक 

म--मध्यपोवष 


इस श्रवीर तीमा सोतों के वाचव दास्दों के प्रथमाद्रों से निष्पन्त 
विराट्रवरूप प्रावार का भमिप्राय यह है कि इसके चि.तने मनत भौर 
जाप हे सीना स्रोक हस्तामलकयद्‌ हो जात हैं. चिन्तमक्त्ता त्रित्तोषी 
का सधिपति बन जाता है भौर वह तीनों खोको के शीपमाग---मुप्तालय 
«मो प्रात बर सेता है ) 

€ सोक यथा होतनस्वरूप है. मगर क्षेत्र शौर क्षेत्रों » प्रभेद को 

डिपदा से अधिलर विश्व शा उससे समावेश हो जाता है। इसका 
पत्तिताएें यह हुमा दि. ३ इस दोरेन्स श्वब्ठ में समो पूछ संन्रिहित 
है। इशा कहुपना का विस्तृत विवेचन भाग किया जाएगा | 

स्वामी भूमानन्‍्द कह्ृत हैं-- उपनिपद + क्यनाजुसार भावार का 
उच्बारण नहीं हो सकता क्योंकि वह रवरया व्यजन नहीँ है पोर 
चहु कठ होठ परासिका जोम दांत तातु और भूर्धा भादि के योगस 
या उन घात प्रतिघात में कारण उच्चारित नहीं होता । 


(शत 
3७ था उद्गम 
[ पच्रनमस्‍्वार मत्र ] 
अपवित्र” पवित्रों वा सुस्थितों दु स्थितोडि वा । 
ब्यायटाआनमस्कार सर्ववाप प्रमुच्यो ॥ 
++एमोबारमंत्र्माहृत्स्य 
प्रो मात्र संसार के समस्त सत्रा मे मुदुट मणि है जो समस्त 
बामनाभों को कल्पतद़ गे समान पलौमूत बरनेवाला है, शाव' मे प्रनुषम 
है, जिसब्रे' जाप भौर ध्यान ये मस्त से मसिन भात्मा भी विर्मल 
विविध्ार, निशममय और निरंजन बनकर भ्रनिवधदीय एवं ध्रलौजिक 
ऐद्यिय वात भागी बने जाता है. विलोकाधिपतित्व प्राप्त वर लेता है 
जिस समग्र श्रुत-सागर का धमृस्य मुकक्‍ता सोना गया है शोर जिसकी 
साधना से पुछ्ठमभी भ्रप्राप्य नहीं रहता, वह महामहिम मजराज, 
नमस्वार मत्र इस प्रकार है-- 
मो परिहंताण 
णमो ऐिद्धाणं 
एमो भाय॑ंरियाणं 
णामा उब झायाश 
ण॒मो लोए सम्बसाहुएं। 
भर्पाव्‌ ध्रिहता को नमस्वार है| सिद्धा को समस्‍्कार हो गआंधार्मों 
को नमस्वार हो उपाध्यायों का नमस्कार हो, लोग में विद्यमान 
राव साधुआ वो न्मस्वार हो । 


इस भहामंत्र में थाँच पटों को नमस्कार किया गया है घतएव यह 
परचनमस्कारभत्र” कहवाता है । 


ऑकार एव प्रमुचितन! ] [१६ 


कोई मनुष्य पवित्र डा या प्रपवित्र, सुस्पित हो था दुम्बित हो 
अर्पान्‌ प्रप्मनिष्ठ हा या झग्रतासनिष्ठ हो श्पवा सोतान्यदा हो था 
चलता फिरता हां. यटिं वह पंचनमस्कार मंत्र का ध्यात करता है ती 
सं पाषा से सबया मुक्त हो जाता है 4 

पाम्ाय मनुष्य वी तो थात हो क्या जो भिह, व्याप्त धाहि 
छियच जामत मासमशी हैं भोर जो ग्रप झाटि जन्तु स्वमाव से क्र. हैं 
भौर जिद्वने सेंकडों प्राणिया का हृदन क्या हैं रहस्त्रा पापा गा 
आचरण किया है वे भी प्रीतम समय इस मंत्र गौ प्राराधना बरके 
दैवगति को प्राप्त गरने मे समर्थ हुए /# 

ममस्वारमत्र झध्यामित्र भ्राधिमौतिक ह्योर झाधिलविकन्सभी 
विष्नन्वाघापरों क। दूर दरने बाका है? प्रन्त"करण में टत्यप्न होनवाले 
राग, देव बिता शाक भाटि जड़ पटायों के निमित से उत्पन्त होने 
चाल कष्टो त॒बा भूत प्रेत राधम पियाच, डाविनों शाकिनी भुदश 
भ्रादि वे द्वारा उपन्न हातवाला बाधाप्रा को क्षीघ्र भोर समूल निवारण 
बरने में इस सत्र के समात अमोघ सांधन अय नहीं है। लौविक' भौर 
जोकात्तर--टॉना प्रकार क मनावाहित सुख इस मंत्रराज के जाप में 
निवास करते हैं। शाप यदि बुद्धि श्राप्त ऋरना चाहने हैं, लटमी का दासी 
बनाना खाहुते है गौति-कामिता का यरण करना चाहते हैं. सिद्वि-बु 
से सम्बन्ध स्थापित करने के अभिलापी हैं. तो भापकों इस मत्रराज को 
धर ग्रहण करनो चाहिए । ऐसी कोई लौबिक भौर लोकोत्तर कामना 
नहीं, जिसकी धरृत्ति म यह समय न हो | 


भ्लोब्च में ऐसी कोई महात्‌ और घृदणीय वस्तु नहीं है जो इस 


# इत्या पापसहस्वाणि हत्वा जन्तु शतानि चर + 
भ्रग्रु मंत्र समाराध्य, तिमश्योडपि दिद गता ॥ 


+-शानाएव 
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महाभत्र बे हारा प्रष्य न हो) भज्ञान, सोह एवं विश्वम का जो भधकार 
सहस्त्रा सूर्य नष्ट नही बर सकते यह भी इस महामत्र वे प्रवल प्रभाव से 
बविनष्ट हो जाता है + 
सह पच-नमस्वार जम जमान्तर में विए गए समस्त पापा को 
बिनप्ट बरनेयासा है भ्रौर जगत्‌ कः सर्व मज्भलों मं प्रथम मद्नल है। 
इसवी महिमा प्रक्‍ट करत हुए कह्या गया है 
जिणुसासणस्य सारो 
चउदस पुय्वाण जा समुद्धारो ॥ 
जस्रा मणे नवकारो 
शंसारों तस्स कि बुराइ?॥ 
जो जिनशासन मा सार है और घतुर्दश पूर्वों से जिसका उदार 
क्या गया है ऐसा नमस्‍्कारमश्र जिसके मन म स्फुरित रहता है, संसार 
उसका क्या बिगाढ़ सकता है । 
एसो! महूलनिसभो 
भववित्यभा सयलसंधसुदृजरापतो । 
नवकारपरममंतो 
'वितिभ्रित्त सुह दइ) 
यह मंत्र मज़ले वा आवास है भवश्रमण वा भन्‍्त व रने वाला है । 
परम मत्र है भोर इसर जखिन्तन भार से सुख को प्रासि होती है ३ 
प्रषुव्यो घल्पतर, चितामशि-यामकु स-क्ामगंबी, 
जो धायई सफलवाल सो पावइ सिवमुहं विउल॑ । 
समस्थास्मत्र भपूर्वे कल्पतर विन्तामरि घामकुभ और कामघेनु 


क रामान है। जा भद्र मनुष्य राणा धसका ध्यान करता है वह विपुल 
ग्रिठिमुख को प्रास करता है। 


सेवकार हफ भवखर, पाव पन्‍ेह सत्त अयराइ 4 
प्रषार्स व पएण सागर पर उय सप्रस्तेण ६ 


ः 
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4 समस्वारमंत्र के एक श्रक्षर का ध्यान करने से भी सात ध्षागरोपम 
काजल में किये गए पाप सष्ठ हो जात हैं। सम्पूर्ण महामत्र का ध्यान करने 
दे प्रात श्रौ सायरापमा म सचित पापा का विलाझ् ह्वाठा है) 

जो गुणाइ सकखमेग, पृएइ विह्लीए जिशणमुक्कार | 

तित्त्ययरनामगोभ्म तो पावई सासय॑ ठाण ॥ 

जा पचनमस्कार भत्र का विधिपूर्वय एक श्लाल बार जाप दर्ता है 
प्रौर उसका पूजन करता है वहू तीववर नाम कम को उपाजन करता 
है भौर तत्पएचातू दा”वत घाम दा प्राप्त करता है । 

अ्र्वुय झरट्टसया प्रट्ठसनहस्स च्‌ भट्दुकोदोप्रो । 

जा गुणइ नपुक्कार, सो तशपभवे सहइ मोकत 

जो भक्त प्राठ कराड, भाठ हजार प्राठ सो झांठ बार, वमस्कारमत्र 
का जाप करता है उसे तीसरे भव म मोक्ष भ्राप्त होता है । 

हरई दुह् गुण३ मुह, जएइ जउ सासए भवसमुदद । 

इहू लोए पर लाए, सुहाण भू भमाव॒कारों। 

समस्कारमत्र दु ध का हरए क रनेवाला भौर सुख उताद दस्ट्च्फ 
है। वह भव-सागर को शोषण करनेदाला और डल्लडथ के जद 
परलोव मे समस्त सुखा का मूल है । 

भोयणसमए सयणे विवाहरों पवेसरणे सेएु बस्तर ढ़ 

पचरणामुकर खलु समरिज्जा सब्वदास्दक 
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क्.र पासतु वो परणेद्र वी पत्वी पर पहुंचा देंगे वाला यही पत्र था। 
कच्चे धार्गा बैधी छूलनी से, शुए स पानी तिकालमा इसी बा प्मलार 
था। थाहतव में इस मत्र वे प्रभाव से रापे भी सुमनसाला बने जाता 
है। विष पौभुष बे रूप में परिएत हो राकता है भौर भयकर प्राणदारी 
शत्रु भी मित्र बन जाते हैं । 

जमस्वार मत्र प्रनाटि काखोन मूल मा माना गया है। भूतराल में संगत 
तीयैकर हुए हैं भविष्यतु में भनेक तीर्षकर होंगे परम्तु इस महाम॑त्र की 
आदि बाई नहा जानता |» गर्धोंकि वह है ही नहीं। जिराबी सत्ता ही 
नहीं उसे बसे जाना जा सकता है ? 

जैन धर्म मं साथना वा वैद्र बिंदु कोई व्यक्ति विगेष नहीं) बह 
धुणपूजव' पममें है। उसगी यह विधिष्टता प्रकृत मत्र में भी पूरारुपण 
अ्रस्फुटित हुई है। थटों विसो भी देव विशेष बी था व्यत्ति विशेष कौ 
नहीं वितु भात्मिक गुणा को विकरतित करने वाले--धाप्यात्मिक 
विमृति को क्षाविभू त फर लगे माले जो भी महनोय पुरुष हैं, उनको 
समसकार क्या गया है। भतएव यह सरत्र सानव मात्र क्रो श्रममोल 
निधि है. बिसों पथ, सम्प्रदाय या परम्परा मं ही उसकी परिधि पहिं- 
समा नहीं द्ोती । इसी महामंत्र में प्रतिपादित पांच दत्दमोय पद! मे 


झाध भक्षरो रा 35% का निष्पत्ति हुई है, जैसा कि निष्पत्ति क्‍भ्रकरण 
में धतलाया जा चुका है । 


# भागे धोबीसी हुई शनन्ती, 
होशे बार अनन्त 
नवषासरतणी कोई याद न जाणे 
एम भाग भरिहन्त ॥ 


[६] 
झोंकार का जाप 


प्रत्यक छेसारी भ्रामा भ्रपने मुल स्वरूप में छिद है, बुद्ध हैं, शुद 
हैं।७ किस्तु प्रवाटि-कालौन वर्म - भावरणों के कारण या यों कहिए कि 
धासनाप्रों के संसर्गे स॒ उसवा शक्तियाँ विवृत मलीन, या भ्विकस्ित 
प्रव॒स्‍्था में हैं। थद्दी भात्मा भौर परमात्मा के ग्रेद का कारण है। 
उचित छपाया द्वारा जब प्रावरणों का यूरांह्प स उमूतन हो जाता है 
वासनाओ क्षा ध्रात्यन्तिक क्षय हा जाता है त्तो सपन घनघटा क विधस्त 
है। जाने पर जेस सुधाकर भपने निर्मल-स्वच्छ स्दशप में प्रकट हो जाता 


है. उसी प्रकार प्रात्मा भी भ्रपने धुद चिमय स्वरूप भा सलाम 
कर सेता है। 


्रात्मिफ़ शतिया दा मौलिक एऐे स्वाभाविक स्वरुप में प्रकट करने 
में भ्राशार मंत्र भत्यन्त उपयोगी होता है। योगिया का प्रनुमव है कि 
धाकार में भ्रात्मचोषन की भंदभुत क्षमता है। यही कारण है दि' इस 
महामल्तर के प्रति इतनी व्यापक श्रद्धा भावना प्रगात कास से साधकदग 
में घत्ती भा रहो है। 


घुस मर वी रचना में अक्षरों का बुद्ध ऐसा वियास हुपा है, इस 
प्रदार का सामजस्य है कि इसका विधिवत, सालवद्धता के साथ. जाप 
पते से फफ़डों में धवास थायु का भ्रावागमन इस हुप में होता है 
जिपसे बरीर के प्राननरिक अद्वापांगां को जोवनो श्ाक्ति मं वृद्धि होती 


+--+.+--.....- 
# जारियों ढिद्ध सहमवो, तारिशो सहादो सब्ब जीवा्ण 


>चिद्ध प्रामृत 


हक 
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है। स्वास्थ्य ब्यिर हाता हैं वितिकि गया हुभा स्वास्थ्य भी पुन 
प्राप्त दो जाता है । 


प्रतक मात्र नैवल सोकिव सिद्धियाँ प्रटान बरते हैं तो कुछ ऐसे भी 
हैं जो शोषोत्तर स्िडि के कारण हांते हैं परन्तु श्ॉगार मे दाना 
प्रकतर थी सिद्धियां प्रटात करते की दामता है। भ्ाघाय॑ हेमघद्ध ने 
बतलाया है क्ि-स्तम्भन बायें में पीत बशं ये, दशीवरण से लाल वण 
बे, धाम कार्य मे मूगे के बर्णां बाल विट पर काय में बात बर्गं के 
और वर्मों वा प्रक्षय करने रे लिए चद्मा गे समात उज्जवल द्येत वहाँ 
भ्रावार बा ध्यान वरना चाहिए। इस विधान से स्पष्ट है कि प्राक्ार 
का ध्याम से बेवल वर्भक्षय के लिए ही उपयुक्त है बरतू्‌ विस्मण जनक 
सोकिव उद्द दया भी भो पूर्ति ब्रता है ।० 


या ता पुस्षार्थ चार माने गये हैं-धर्म, भर्थ काम भौर मोश, 
कितु इसमे साध्यभूत दो ही हैं-वाम भौर मोल । धर्म, मोक्ष दा भोर 
प्रथ काम वा साधन है। धाम का भभिप्राय लोगिक सिद्धि भौर भोश 
अग मततव लोकोत्तर प्राध्यात्मिक सिद्धि समभना घाहिए। गझाकवार को 
विद्वजत गामइम भी मानते हैं और “मोक्ल्म भी। इसका भी 
अभिप्राय यही निपलता है वि भांवार के ध्यान से लोक्कि भौर सोको 
त्तर--होनों प्रकार को सिद्धियां प्राप्त होती हैं। 


श्रावार के ध्यान वी विधि पर भ्रकाण डालते हुए यही मुनि कहते 
हैं--द्ृदय-बमस मे मध्य में स्थित, शब्द द्रद्मन्यचन विलास वी उत्पत्ति 
मे भ्रद्धितीय कारण स्वर तथा व्यजन से युक्त, पंचपरमेप्टी दे बाचक 


४. पीते स्तम्मेडरुण बच्ये, क्षोमसों विदयुमप्रभग्‌ 
कृष्ण विद्व परो च्यायैद् करमंपाते ध्षरिप्रमम्‌ ॥ 


>-योगज्ारक्ष ४-३३ 
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एव मूर्षा में स्थित चाद्क्ला स भरने वाल भ्रमत के रस से सराबोर 
महामात्र प्रणव झाकार का बुम्भक प्राणायाम करके ध्यान करना 
चाहिये ॥ 
| तथा हत्पष्रमध्यस्थ, शा ठ ब्रह्मैक कारणम्‌। 

स्वर स्यज्ञससवार्त, वाचक परपेप्टिन ॥ 

मूर्ंसरिथत वीर्तातु-क्लामृतरस प्लुत । 

जुम्भवन महामत्र प्ररवे परिचिन्तयेत्‌ ॥ 

योग "सत्र, ६०२६-३० 








[७] 
जप साधना 


अपने प्रभीष्ट मत्र भ्रघवा इष्टटेव के नाम था पुन पुन रठन करना 
जाप षहलाता है। ध्यान में मानतिक एवाग्रतापूर्ववः मनन प्रिया वी 
प्रधानता होती है जबकि जप मे दाब्टोच्चार रटन वी मुख्यता है। 
कितु घब्टोच्चार वी प्रधानता वा प्राशय यह नहीं समझना चाहिये वि 
उसम मानसिक-्मवधान की झावश्यकता नहीं भथया एकाग्रता वे लिए 
बाई स्थान महा। सानसिक प्रवधानहीत शाटोच्चार मात्र फलप्रद 
नहा हांता। प्रतएव ध्यान की भाव जप मे भी मत वी स्थिरता 
भ्रपक्षित है। जप भोर ध्यान मे जा भिन्नता है वह भन की 
प्थिरता के! तार-तम्य का लेबर ही है। भ्तएवं जिस साधक थ मत 
जितना प्रधित्र एकाग्र हागा उसका जप उतना ही अधिक 
फ्ल्प्र* होगा । 

तो कया मानसिक एकाग्रता की सिद्धि के बिना जप वरना 
ही मही चाहिय २! 


ऐसी बात नहीं है। जप वस्तुत मानसिक एकाग्रता के प्रम्यास 
वेग साधन है। जिस साथव' का मन पर भर्भुटा स्थापित हो छुका है 
भौर जो उसे विसी भी एक वस्तु पर टिया सकता है उसके लिये 
ध्यान को साथना भ्रधिर उपयोगी है। विन्‍्तु जिनबी भूमिका भभी 
निम्म श्रेणी की है, भ्रोर णा साधना पथ पर नय हा मय भवतोर्ण हुए 
हैं, जो मन वो निगृहोत करते भ अपने को अ्रसमर्थ पाते हैं. उ्ह जप 
साधना ररना हिंतावह है। पवित्र शब्टा ये सहारे मन को स्थिर 
बरत गरते भ््तत ध्यानयांग की तिद्धि प्राप्त का जा सकती है। 


पु लोग बहने हैं कि शाह बितने ही पवित्र बचा न हा, घादबार 
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उनकी पुनरायृत्ति करन हे क्‍या साम है ? मगर एसा बड़तेवाते जप 
के अर्थ को सही तौर पर समझे नहीं हैं। जैसा वि सभी कष्टा जा उभा 
है. जाप में केवल हब्टोक्चार नहा हांदा उससे मानसिक विचारा भा 
भी योग होता हैं। जप क इब्ठ जिल्ठा ही उयलती जातो हो ऐसी बात 
गद्दी है। प्राय जप वद्दो हैं जिसमे रसता और प्रात करण हातों एशा 
बार दो जात हैं। ध्तएवं जिल्ला हारा पुन २ उच्चारित शब्> झौर 
प्रन्‍्त करण द्वारा प्रहंणा किया हुफ्मा उनका प्रतिविम्ब भन्‍्तरतेर में एक 
भदनुत स॑सकार उप्न कर देता है। वह संस्कार वारयार थे प्रम्धाग 
में पृष्ठ, वतिष्ठ धोर गम्भार होता जाता है। 
करत-करत भ्रम्यास व जडमति होत सुजान। 
रमरा प्रावव जात ते. सिछ पर परह निद्यान ता हि 
विद्यार्थी एव ही बार हिगी प्राठ को पदर्र पाव्किय प्राप्त महीं 
कर राक्ता । पापाग टिला पर एक बार रस्सी रगढ टेन मात्र स॑ 
निषान नहीं बनता । इसी प्रकार एफ बार विसी यब्ट वा उच्चारण 
कुर लन से ह_ न चित एमाहित हो संबता है श्रौर न निर्मित सम्बार 
यदभूल हो सकता है। प्रतण्व पावन विचारों का अ्रजख्र पारा प्रवाहित 
ऋरने 4 लिए उन विचारों गा संस्कार का स्वरूप प्रात करते व लिये 
और एन संस्कारों मे भनुप्राणित द्वोकर जीवन में डिव्यथा, भव्यवा भौर 
विशुद्धता खान मे क्षिय प्रमु का ताम बारस्वार उच्चाररा क रना प्रतिवाय 
है। साम्राय साधद के लिय इसस भधिर उत्तम अय कोई सापत नहों 
है। जप साधना म भ्रग्रसर होता हुआ साथक ध्यानयोग मे घने छर्ने 
परावाध्टा प्राप्त वर सता है भौर ज़म-मृगु के प्रतालकिलांन विषम 
चन्र स मुक्ति धाम बर सेता है। 
जप शा में जो दो झतर हैं-- ज' धौर १!। विटातु ज को 
जम का विनाशक भौर पका पाप विनाणक मानते हैं।क७ जाम 


# जकारों जमविच्छेश पकार पापनाणक | 


तस्मास्जप इलि. दयुठ पाप विनाधव ॥ -झातेव 


र८ ! [ ओबार एवं झनुचित्तन 


मद झौर पाप का भत तव हो सम्भव है जब उ लिखित प्रवार से 
जप बा साधता की जाए। 


जैसे रसायन के रायन से प्ारीरिय शक्ति म वृद्धि हाती है. उसी 
प्रकार छप साधना स सत्सस्रारां का निर्माण भौर सवधन होता है ) 

जैय विषहरण जड़ों से सप का विष निश्गेष हो जाता है. उसी 
प्रकार ज़प-साधना से मिथ्या दृष्टि और पापबृत्ति का विष उतर 
जाता है । 


जसे १०५ टिग्री ताप सं तप्त व्यक्ति के मस्तक पर ब्फबी पट्टी 
बाघते से माप मन्द हो जाता है उसी प्रकार जप साधना से भत रण 
का संताप मिंद छाता है झौर मात्मा मे भ्पूव उपशमभाव वा 
प्रादर्भाव होता है । 


जैन धर्म में तपश्चरण क बारह प्रवार बतलाएं गए हैं जिनम 
झ्नहामाति ६ थाहा तप हैं घोर विनय भादि ६ प्रन्तरण हैं जप 
वस्तुत तप के भ्रतगत है धोर उसमे भी स्वाध्याय तथा ध्यान नामक 
पम्तरग तपा में । जप का द्वाब्दिव रुप स्वाध्याय मे भ्रन्तगत है तो 
भानसिक एकाग्रता रूप प्रंच ध्यान की कोटि स समाविष्ट कया जा 
सकता है। इस प्रकार जप दो प्रदार के जपा का सम्मिथण है। तप 
व प्रभाव भौर महात्म्य भविन्त्य है। उससे पूर्धषे सचित कमाल 
छिप-भिन्न हो जाता है भोर नवीन वर्मों का भागमन रव' जाता है। 
जैन साहित्य बे पारिभाषिक द्ाब्ल म गही निर्जंरा भौर सबर है जो 
मुक्ति वा प्लाग्ात्‌ कारण हू। स्पष्ट है कि जप मुमुक्ु जनों के 
लिए भरतीव श्र यस्कर हू। 


गीता मे सचानों जपयनोइस्मि! कहकर जप वी श्रप्ठता का प्रति 
पाटन क्या गया है। टीकाकार मघुसूदन सरस्वती कहते हैं कि 
हिमादि दोषा से शुना होने के शारण जपयज्ञ भत्यन्त विधोधक है। 
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श्रीषाश्तिष्द सूरि ने छप दे होने प्रवार दतलाएं हैं--(१) भा्य 
६२) उर्पानु और (३) मातस 9७ यरस्ितशबस्पू द्ाथम मी यही 
सीन प्रशाद प्रतिदाटित दिए गए हैं, मगर उद्धति आप्य जप व लिये 
5दाचक! दाह वा प्रयोग विया है। शम्'मेट होते पर भो थर्य दाना का 
एज ही है। भाष्य धथषवा वाचक जपमे सम्टाष्चाराण को प्रधातता 
होतो है। जिस जप डे शास्टो को समोपवर्तो दूसरे साध गुम पर वह 
भाष्य जप है। जिस घप में स्पष्ट धब्गोष्बार मे होरर सिर धतनौर 
हाता है. जिसे द्वरतया पुन सहीं सश्ता उपाणु जाप बहुस'ता है। जो 
जाप वहिजेत्व भौर धन्तर्जस्प दोनों से रहिये होगा ह प्ौर जिसमे 
विस्तम का रपध्ट रुप प्रकट होने सगता हैं वह मासस जप बहलापा है। 


जप + इन तौन अपारों पर विचार देगा स॒ स्पष्ट हो जाता है हि 
यहू भेल वास्तव में जप वी तीन थ॑णियां ही हैं जो सापढ़ की योगगा 
गे झाधार पर वछित गी गई हैं। भ्राईस्भिर धवरथा मे सापक्त वा 
जप बाबिक होता है उसमे मानग-प्रवपान की गशराई पहों प्रा पाता | 
सगर सगावार व ध्रम्यास से यह दुछ भाग बढ़ता है--#ूसरे रापान पर 
भाष्द होता है। तब घम्दों सम भोर मानसिर घवपान मे जैसे गमैजस्प 
स्थापित हो जाता है। इससे प्रनस्तर सापर तीसरे सापान पर आध्ढ़ 
होषर माना ऊप करने में सप्तम बन जाता है । 


जप मे य॑ प्रवार उत्तरो्तर प्रहष्ठ भोर क्रधिकाधित पसटायका 
होते हैं। भाष्य से उपापु भौर उपोपु को अपेशा मात जाप क्रमश 
शतगुरित भोर मह्त्रगुणित फलप्रद होते हैं।| बरयुत सानस जप 





# प्रदिष्टा अ“पपझुति 
| बचना वा मनसा वा, कार्यों जाप्य शमाहित सवालों । 
शसगुएुपणाद पुष्य सहस्तप्नष्य द्वितीय तु ॥ 
>ँपशाल्लितक्चम्पू ४ि० 
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से हो ध्यान वी साधना वा प्रारम्भ हांता है। 


नप का सरल एवं प्राधमिवा साथन माला है। माला मे पैचपरमैष्टी 
के १०८ गुणों के भोग रूप १०८ मरटियाँ होती हैं, एक वार प्रमीष्ठ 
मात्र बा उच्चारगा बरबे एव बार मस्या सरका दिया जाता है भौर 
इम विधि से जप की सख्या निश्चित हो जांतो है। जिस साधक वे चित्त 
मे विद्ोप की ब,लता होता है या जिसवी स्परणा शक्ति बममोर होतीं 
है, उसके लिय माला क सहार जप फरना हो भधिव उपयोगी है। 
परन्तु चित्त प्री एकाग्रता थी हृष्टिस प्रपमी अ्रगुलिया बे पर्वों पर जप 
करना भ्रधिवभ्रच्छा है । 

किस भगुली वे किस पर्थ रे जाप भारम्भ दिया जाय धौर पिंस 
भनुद्नम से प्रागे बढ़ा जाय ? इस सबंध मे बोर एव निश्चित नियम 
नही है। विभिश्न प्रयोजनां पी सिद्धि के लिए विभिन्न श्रगुलियों से जप 
झारम्भ वरने वा विधान मिलता है। मारण उच्चाटन प्ारि निृष्ट 
प्रयोजन वाल ध्रग्रुष्ठ से भर धातु-संहार को दुष्ट भावनावाल तजनी से 
जप भारम परते हैं। बितु मुमुक्ष साधक वो इरा प्रवार वी ससोमस 
भावना को द्वृदय में स्थान नही देना चाहिए। उसका जप तो पार- 
मात्मिक शुणा की प्रमिध्यवित वे एबमात्र विधुद्ध उद्देश्य से ही होगा 
साहिय। इस उहृष्य ब॑ लिए प्रनामिवा भगुली से जाप प्रारम्भ करता 
प्रगम्त माना गया है। 

भ्रयुली बे पर्वों से जप करना आजृत्त अप बहलाता है। साधारण 
तया भावृत्त पाँच प्रकार के हैं--- 

३ प्रावृत्त 

२ "ांखाबृत्त 

३ मन्टावृत्त 

४ भ्रावृत्त 

४ हवृत्त 
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आवृत्त अपने शटित हाथ की वत्रिष्ठिका शरगुली के लोच के 
पर्व स॒ प्रारम्भ करदे' तीता पर्व गिरने फिर ग्रवासिका संत्यमा भर 
तजमी व॑ ऊपरो द्ोन पर्यो करी गाना बरें तत्पन्चात्‌ हजनों का मध्य 
और दीचे का पर्व मध्यमा जा नावे जा थव, झतामित्रा का मध्य 
पवे झौर फ्रि सध्यमा वा सख्यम यिनें / सौ बाद इस प्रकार जप करते 
से १२५५६-८१०८ संख्या होता है। गह प्रावृत्त धीघ्र हां शान्ति 
तुष्टि और पुष्टि करनेवाला माना जाता है । 


शंकापृत्त --मध्यमा अ्रंगुलो दे मध्यम पवव॑ से प्रारम्म करें फिर 
अनुप्तम से धनामिका का मध्य पर्व प्रनासिग्रा वा नीच का पर 
कनिध्टिका का मूल सध्यम झौर ऊपरी पव फिर भनामिका का ऊपरी 
प्रव. म्ध्यमा का ऊपरी पर्व. तजेनों का ऊपरो मध्यम भौर निबला 
पव गिनें। इस प्रश्मार गएना वरने से शखाबूत्त होता हूँ 


हस झावृत से जाप करनेवाला देवी उपदवा से पाहित नहीं होता । 
उसकी मनारशामना पूर्ण हाती हैं। सुख शांति और धैय॑ श्राम॒ बरने के 
लि० यह प्राइृत उपयोगी मात्रा जाता है । 


मंदावृत्त --इसकी यणता का उपक्षम इस प्रकार है --तर्जतोीं व 
उपर का, मध्य का शोर नाव का पर्व मध्यमा के तीचे का पश्रतामित्रा 
के सोच वा मध्य दा और ऊपर का, झौर क़िर मध्यम क ऊपर वा 
तथा भध्यमा क मध्य का पर्व 

इस ग्रावृत्त म कनिष्टिका झंगुली ह्याज्य है अतएृव बारह बार 
उबत क्षम स प्रावृत्ति करन पर एक माला पूर्ण हाती है। 

यह श्रावृत्त विटोप रप छू मांगलिक माना गया है। इसब अप थे 
द्ाति तुष्टि पुष्टि भौर आारोग्य की प्राप्ति होता है ॥ 


क# आादृत्त --इसका जाप मध्यमा अरंगुला के मध्यम पर्व से श्रारभ 


5:80 [ आधार एक अनुचिन्तन 


होता है । तदन्तर अनामिवा का भध्यम पर्व, भ्रवामिका बा ऊपरी पर्व, 
मध्यम का ऊपरी त्तीका ऊपरी मध्यम झौर मीचे का पर्व 
मश्यमां के नौते का झनामित्रा के नीचे वा, फनिप्ठा के नीचे का 
मध्य का भौर ऊपर' वा पर्व गिनता चाहिए । 


इस झाउतत वा दूसरा भनुक्तम भी है जो इस प्रवार हैँ - 
भनामिका वे मध्यम पत से प्रारम्म करके सध्यमांबा मध्यम पके, 
भध्यमा का नाचे वा पववे, अ्नामिवा का नीचे कय पर्व, बनिष्ठा फे 
नौचे का मध्य का भर उपर वा पव, प्रमासिका का ऊपरी मध्यमा 
का ऊपरी तर्जनी का ऊपरी, तजमी वा मध्य का भोर नीचे वा 
बंव गिनना चाहिए । 


$# प्राबृत्त का तीसरा गएता प्रकार भी है। वह द्वादण अद्धों 
मो घटने नव भ्रद्धु। में भी गिना जाता है। लेविन उसका महत्त्व प्रधिक' 
नहीं माना जाता । वह इस प्रवार है --मष्यमा का मध्यम पववें भरना 
मिका भा भध्य पव, भ्रनामिका फे नीचे वा, मध्यमा को भीचे का तजती 
व सीधघे का मध्य का और ऊपर का, स्यमा के ऊपर का भतामिका 
के ऊपर था भोर प्रनिष्ठा फे ऊपर था भध्य का प्रोर नीचे का । 

जब यह्दी भ्रावृत्त नव भद्टा में गिना जाता है तो प्रनुफ्त्म इस 
प्रकार होता है --मध्यमां या मध्यम मध्यमा का ठपरी, तर्जनी थी 
मध्य का मध्यमा के नीचे वा, प्रतामिका थे मध्य का तजंनी के 
ऊपर का, तजजंगी थे नीचे वा, झनामिवा के नीचे थां शौर अनासिका 
के ऊपर बा। 


हुं भावृत्त --सर्वे प्रथम तजनी का ऊपरी पव फ्रि भध्यमा का 
ऊपरी, भ्नामिका वा ऊपरी बनिध्ठिका का ऊपरो, कतिप्ठिका का 
मध्यम, झनामिका वा मध्यम, सध्यमा का मध्यम तज्जनी का भध्यम 
सर्जनी दा निचला, मध्यमा का निचला, झनाभिका बा निचला भौर 
दनिप्टिका का निचला पव गरितना चाहिए । 


झोंकार एक अनुचिन्तन हु हू ब> 

कार महामत्र वा जाप करन के लिए ३5 पाए” कर्ज 
है। माला क द्वारा या ४६ आभ्ावृत्त क द्वारा हवा दजा ऊक 
करना चाहिए। 

माला धौर प्रदृत्त रे ग्रतिरिक्त तोौसरो जप विध्चि यन ई बे स्स्क 
विधि गहताती है / इसमे हृदय प्रटेटा में एक ददव दा; कन्सल े सफल 
किया जाता है । कमल मे भ्राठ पाछु डिया भौर ”दह “लक भा क्ाएफ- 
दारह पीतन्वर्णो बि-ट्मों को कल्पता करके उनका हिल्लरू नेंद्र८ा का>+ 
है। विन्तु यह विधि पहुचे हुए साथवों बे सिय हो >पकल हूँ अततपत- 
थरणीक स्तापवा के लिए नहीं । प्रतएव इसका :च्टेड जा का “ब- 
कट तिया गया है । 


[दि] 


द्विविध साधना 

पृद्षम दृष्टि से देखने वर भ्रखिल विश्व एक सापता-सलन-या अवोव 
होता है। वीन ऐसा प्राणी है जो कामनामय ने हो ? छोटा ही मा 
बडा सजक्त हो या अपत्त विश्सित हो या भविषधित, महाप्राएं हो 
यथा प्रत्पप्राण, यहां स्व दि योगी है या भोगो समोम विशीन 
किसी प्रकार वी कामना विद्यमाव है। प्रत्येक जोव वी पत्र प्रवृत्ति 
किसी ने बिसी कामना से श्रेरित हो होता हैं प्लौर कामना की पूति के 
लिये. ढिया जातवाला उपाय या थपुमुषा्े ही साधना है। जहां 
बाम॑ता है वही साधना है। जब तक वामना है तब तक साधना है । 
कामना मै मुक्ति मित्र बिना साधना वी समासति नहीं होती। भ्रतएवं 
जयत के समस्त प्राणी साधता मं तिरत हैं। 

किन्तु पूवकाल मे भरणित, सचित एवं सिचित सस्वारा थी भौर 
वतमानकासीन वातावरण तथा तज्जनित विचारा को विभिन्नता भादि 
के! कारण सबप्रो बामनाएँ एकन्सा नह्हाँ होतों। जब वाम्य भिप्त 
प्रकार वे हाते हैं. तो उपका उपलब्धि के उपाया एवं सांधवया मे भी 
मिषती होता स्वाभाविक है । 

मूल रूप मे कामनाएँ दो प्रकार की हैं--सोविष भौर लोकोतर। 
ससार के भधिका५ प्राणी सौकिक कामनाओं से ग्रस्त हैं। कोई धन 
सम्पत्ति के लिये समय-भसमय का विचार न बरबे टिन रात पच रहा 
है ता को सत्ता भौर प्रभूवा की प्राप्ति क ल्रिए जमीन प्रासमान एक' कर 
रहा है। कोई गगन-चुम्यी प्रासाद बा स्वप्न दखता है तो कार्ई पत्नी 
पुश्र परिवार भ्ादि वो प्राप्ति जे लिये प्रयलगील है। तापर्ये यह है कि 
लोग भौतिक पढाथों को झुटान मे ही सलग्त दृष्टिगोचर हात हैं। ऐगे 
लोगो का काम्य त्रोरिद भौतिक होने स उस लिए क्या जाते 
बाला पुरुषा्य भी लोकिक साधना के ध्तयत है + 


झोडगार एक बनुधितन ] [*॥ 


मगर इस प्रदार को साधना बारतविद साधना नहीं कही था 
मसपसी । अबप ता प्रचप्ड सा प्रयष्ड धुएयार्ध बरन दाता में से भी बहुयों 
मं! प्रमी्ट सिद्धि-ाफलता वास ही महीं हातो, एदाबित प्रास हो जाग 
को उतडा झमाष्ट ददस रूर दूसप हा सूप धारण कर सता है 4 सानव 
को दामना में र्यिरता गहीं होती । (ृद बागता का पूर्ति होते ने होते 
हूसरी प्रतेद कामताएँ उत्पन्त होती जाती हैं। जैसे भपती प्रतिकथया ब7 
चव ह सेना ध्ोए वितिंद को छू जता शब्मद पहीं, उठ्तो पार भनि 
यत्रित ढामनाप्रों की पूर्ति दाता भसंभव है। इस अड्ार एक बामना 
वी पृति होते पर मुखनाम्तोष # बन्ल सवाग उत्पन्न प्नेर प्रधूर्ण 
बामनाएँ बिलाएँ उनल्लिताएँ ही पैश्य करतो हैं । 


भान स्ीजिये--विस्तो दो बामता ने एप सीमा का निर्माण कर लिया 
भ्ौर वह पूर्ण भी हो गई है। वह घय शुसी है सम्दृष्ट है। परसतु प्रपा 
उगफ़ा सुस्त भौर सस्तोष धानवस है ? जिन भौतिद पदापों के रयोग पर 
जसई सुख सस्तोप बा भब्य मवन घड़ां हथा है. उनका बिनष्ट होते 
हितने दास! भगते है ? परिरियति का एड हा रमायाव झथां उस धागे 
मरनम विलग नहीं कर देता ? सब मनुष्य का कहू मपुर-र्वप्न पल मर 
में समाप्त हो जाता है भोर वह एंए कण डाएग बत्मा से प्रमिमत 
हबर व राहुता रह जाठा है। 

चजिएं, यहू भी मान सें कि उगरझो सुथ-सामग्रा स्थादां है पौर 
वृष्य बे हढ़ बघन श प्रावड़ होने में शारण उससे दिलग महों होती 
परातु उसबा जीवन तो ध्रुव नहीं है। एक टिन आता है कि बहू स्थय 
इसे छोडबर विसी भन्‍्यत रहस्यमय पथ बा पविद्र अन जाता हैं. और 
जहाँ जाता है वहाँ गये पिरे से प्रपती मष्टि रखता है। पहुल का विया 
गराया सब घूस मे मिल जाता है । 

प्रद छोब्ोसर सापगा ये सम्दद प्र दिचार बरें॥ आ्रा्प्या मर 
उत्वर्ध भी उपलिब्ध बे लिए डिय ज्ञान बाल उपाय एयं प्र्याप्ष औकात 
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साधना है। प्राध्यात्मिक उत्वर्ष प्रात करने का प्रमित्राय विसी याहाय 
परनदार्थ या उसक झाधार पर वैशिष्य्य प्राप्त करना नहीं है। क्योकि 
दे आाष्यात्मिक उत्वपे को प्राप्ति मं बंधक हो सकते हैं सापतर' नहीं। 

आराध्यात्मिक उत्तर का भर्थे भात्मा वी सहज स्वाभाविक शक्तिर्या 
वा झाविर्भाव करता है। वस्तुत ध्ात्मा घोर परमात्मा वे स्वरूप में 
बोई मौलिक पन्तर नहीं है। जो प्रात्मा प्ररष्ठ सापना वे बल हे कर्मा 
बरणा को छिक्त भिन्न करते प्रपन प्रसली स्वरूप की प्राप्ति बर लेता 
है-परिपूर्ण वीतरायतत्व प्रास करके प्रनस्त शाम, दर्णनत सुल्ल और 
बीयें का ज्ञाभ कर सता है. बह्ो परमात्पः का भागो हो जाता हैं । 

लोकोत्तर साधना की सिद्धि वो लिए भौतिक पटारथों क भ्रावपंणा से 
मुक्य होता भौर भन्‍्त॑मुख्ल बनता धावरयव है। साधक भतोभाति 
जानता है विः पर-यटावों हों सपोग में सुछ समझते की प्नादिकालोन 
आत्ति ही दु खा का बीज है। उनझे प्रति जितता झधिक भाषण या 
प्रमुराग होगा उतनी हो भाकुलता भोर इतना ही पभिक क्षोम उत्पन्न 
होगा) पर के भअवलम्बत म॑ दय है, दुस है। स्‍भानद तो भात्मा 
गा हो स्वभाव है भोर इनकी प्राप्ति प्रात्मो मुख होने मे हो है । 

इस परम सत्य वो &दयद्वम कर लेने वे कारण साधव बाह्य मुख 
सांधप्ों से विरत भौर भात्म-मरण मे निरत हा जाता है। वह जब पपने 
अतरतर की गहराई मे डुवको लगाता है तो उसे भपने ही प्र्टर प्रन॑त 
भानद का झहराता हुप्रा सागर दिखाई देता हूँ। इस प्रकार भौतिक 
बस्तुभो के प्रति उसका भनुराग एवं भावषष॑ण क्षीण होता जाता है धौर 
सहज स्वरूप के प्रति भावषंण बढ़ता चला जाता है। श्े २ उस्ते पूर्ण 
भारमनिष्ठा प्राप्त द्वाती हैं। वह सिद्ध बुद्ध मु भौर परमम्योति 
स्वच्प बन जाता है। यहा सिद्धि है यही मुक्त है । 

यह सिद्धि परम श्रौर चरम है. क्ष्योंकि परपदार्थ की प्रपक्षा न 


होने से वह झाइवत हैं प्रनस्त हूँ प्लौर उत्तम किचित भी अूर्खता 
नहीं हांती ? 


भोकवार एक अनुचिन्तत ] [३५७ 


तात्पय यद हैं कि लौकिव सिद्धि क्षणित्र होती है, छोकोत्तर सिद्धि 
शाश्वत । सोविक सिद्धि भनद्र आवुलताप्रा की जनतो हैं. लोगातर 
पिद्धि प्रतत्त विराजुलता का उत्पन्न करती हैं। लोकिव सिद्धि से प्रात्मा 
वा भव अमण बढ़ता है, सोकाचर सिद्धि जम-मरण के चक्र-व्यूद से 
बाहूर निकाल देती है। एक बार उसे श्रातत कर लेने के पश्चात्‌ बुद्ध भी 
प्राप्य गहीं रह जाठा । ध्रुव इतहत्यता और निष्काम प्रटात 
करती हूँ। 

इसी कारण विश्व शे मनापी स्लोक्ोत्तर सापता मे ही परम 
निभ यम मानते हैं। 


[६] 


साधना की समग्रता 


साधना दाब्ल से यहा लोकात्तर साथना ही प्रभिश्रत है क््थाकि 
घहीं साधव को इताथता प्रदान करती है । 

प्रश्न यह है कि जिस साथना से ध्ात्मा को पारमारिसत गुणों की 
प्राप्ति होती है. भ्रात्मा क॑ समस्त दु खो वी भात्यन्तिक निवृत्ति हो जाती 
है और वह भ्पती भसीम समृद्धि प भरक्षय योप का भधिकारी बन जाता 
है उसना स्वरूप कया है ? 


इस प्रन्म पर विचार बरते हैं तो प्रनेक दृष्टिकोण हमारे समह्ष 
उपस्थित होते हैं॥ उनमें से एव वहुप्रचलित दृष्टिकोण साधना के सीन 
रूप स्वीकार करता है--शान कम और भक्ति ।७ धास्त्रा का थवण, 
मनन तित्थ्यासन ध्यास, समाधि भादि का भवलम्दन भागमार्गे है। 
निप्काम भाव से भपने-अपने वर्ण प्रौर भ्राथम के भतुरूप भनुप्ठान 
करना फर्ममा्ग है। इसमें दान, य-याग जप, तप, ब्रत, नियम प्रादि 
कर्चव्यों पा समावेश होता है। चित्तवृत्ति का निरन्तर स्‍प्विच्छिप्त रूप 
मे भगवातु मे लगा रहना भथवा भगवान्‌ से भनुराग या धअ्रतम्य प्रेस होना 
भक्ति है। प्रभु प्रा सतवन, सकीर्सन भ्रुणयान भ्ादि भक्ति में ही 
अ्तर्गत है ॥ 

बौदधर्म भावना प्रचय को मुक्ति का साधन भानता है। अखिल 
विश्व क्षण विनश्वर है दु खमय है प्रयुचि है पुन -पुन इस प्रकार वा 
विल्तन करन स भावनाप्रचय हता है। इसम चित्त को समलता का 


9 योगास्तयों मया प्रोवदा नणां श्र योविघिसया । 
लान क्रम व भक्ति च, नांपायो>योडस्ति वुत्रचित्‌ ॥ 
“-भायवत्‌, ११-२०-६ 


प्राकार एप अगुविन्तव ) [हद 


दमाश भौर भलिर्मेसता गा विदरास होता है धोौर निर्वाण की 
प्राप्ति होता है । 

सास्य नैंदालिश श्ारि कतिपय “न नर्वशात से हो मुस्सिसाम 
का श्रतियाटन करत हैं । 


ड्रस प्रकार सापता व धावरघ में भवेर मत प्रबलित है। डितु रत 
सान मा्यों म हा शिसी ते दिसा रूप म सझ़ का समावेश हो जाता है । 
मगर दराना यहू है हि! कृछ्ा उस्त्र होने सार परस्पर निरपण होशर 
शाधद को उतरे श्य हड़ पर्ा सह़ठे है ? बा शान कर्म प्रो 
भव तान माय हैं प्रधवा तोला का धर्मायत रुप एग खाथनामार्ग 
है ? बतिप्प लागों को धारएा है हि उपयुक्त होते सापना से गे किश्ती 
भी एवं स्राथन जै द्वारा मुक्ति प्रास करा जा सततों है। मंगर यह 
चारणा ने तो तह से भौर न परनुमष रा हा ममोचीन मपीत होती है । 
बम यटि सुविहिठ गुमारयात हा तो भो वह ज्ञात तिग्पेश हॉइर कार्य 
जारी नहां हों सक्टा। छप्री प्रशार शियापरूय शान भा सिदिप्र* 
मर्दी हो सबता । 


ग्रह सत्य है हि सभो मुमुर्ु साथका वो शकि योग्यदा या प्राषवा 
एकन्सा नहीं ह्वाती। एफ हा सापक का स्तर भी सरैद रामान महीं 
शहता और छास्वकारों ने समा को सप्रन सुसभ बरने बा अमल दिया 
है। तथापि इसम धाथना के स्तरम हा मन हो शढठा है. मारेम 
मह्ठी। प्रत्यश वार्य फो निश्यत्ति ढिसो एड गारण सा कदावि सद्ष 
होतो, उसके लिय क्रारण्या की समग्रता भ्रनिवाय॑ है। इस नियम के 
पनुसार मुक्ति प्राम बरते के लिय जिन कारगा की प्रतिवार्य ध्रावन्यण्या 
है. उनडी समग्रता हा साधना रा राजमाय हो सक्‍ठा है। 


जैन धर्म प्रत्येक दषात्र मे भ्रनेक्ास्तवाल को ब्रथय इवा है छुधा तह" 

हपन के दात मे मोर क्या सायना-ध््र म॑ उसझा हशिक्का #हा-सजहर 

प्रतक्षा वामक ही रहता है | इस हृष्टिकारा क अनुरूप उसने ब् 
जा मु 


४० |] | ओकार एवं भनुचित्तन 


भर सम्पक्‌ क्रिया को सम्मिलित को साथना का स्वरूप स्वीकार किया 
है ।० वस्तु-स्वरूष को जान लेने मात्र से भ्रयदा घतजाते व्रिया करने 
मात्र से सामान्य लौषिक सिद्धियां भी प्राप्त नहों की जा सकती तो 
झतादिकालीन विंयार-मस्वारां की गहरी जड़ा का उमूलन वँस क्या 
जा सकता है? झात्मिक विकास की उच्चतम भूमिदा विस प्रकार 
प्रात की जा सपती है ? 

जो रोगी निरोग होना चाहता है उसे रोग के स्वरूप को समभना 
पड़ या, रोग के कारणा को जातना पड़ गा भोर उसके निवारण के 
लिए उपयुक्त प्रौषध को भी समभना होगा। क्तु यह सब जाने लगे 
से ही नीरोगता प्रास मही थी जा सकती । उसके लिए भौषध का संवन 
भी करना पड्ता है । 

स्पष्ट है षि न तो स्‍भौषध के ज्ञान मात्र से झारोग्य लाभ कया जा 
सपता है भौर न भगजाने विसी भी भोपध के सेवन से ही। भारोग्य 
लाभ के लिए भौषप का चान और सेवन दोनों जैस घनिवायें हैं. उसी 
प्रफार शात्म शुद्धि क लिये शाम भौर त्रिया दी भावश्यकता होती है । 

श्राचाय॑ दय्यंभरव में दशवैकालिव सूत्र में स्वाधना का झनुक्रम प्रदर्शित 
करते हुए कहा हैँ --| 

साधक के लिए भावश्यव है कि वह प्रथम सम्यग्तान प्रात्त करें, 
फिर तदनुवूल भनुष्ठान को भ्पनाएँ क्योकि भज्ञानी प्राणी अपने श्र यस 
प्रश्न यस गो नहों समझ सकता | 

जो साधक जडन्चेतन मे भेद को नहीं जानता वह सयम को भी नहीं 
जान सता | समम वे वास्तविक स्वरूप को समभने के लिये जड़ भ्ौर 
चेतन के स्वरूप का भान होना झनिवाय॑ है । 


७ माणएक्रियाहि मोबस्ा। 
| देखिये दवैवासिक मूत्र प्रध्यपन ४ गाथा १०-२५ ॥ 


झ्रोवार एक पनुचितत | [स्‌ 


जड-चेतन का स्वध्य पष्चित हा जाद दा डी आझोंडी अत 
गतियों एवं यानिया का परित्ाम होता है प्रौर बहहुत दॉफ कई 
असौटी द्वाप सगती है! पर 
जव पुष्यन्पाप भौर बाप मो को स्टर्ट #” वह € ++४ 
के चित्त का दैवी प्ोर मानवी भागों डदज 4डिक० ३०३४ है 
जद भोग व प्रति विरत्ति इलप्र हा आई ई शक कणक बन 
सयोग-बन धान्य, पुत्र कसत्र घाटि ध्रौर प्र४फलर “कक ९७. 
माया, सोम धारि-का प्याग कर देश ह। ७ 
बाह्माम्यन्तर 2४8४ दया रपाग ढेर 9 (० इक शेड जार तट 
है. ददनार उत्ृष्ट संवर एवं झनूनर शरं$८ ४ फ्ण हे 
का हटा देता है. भौर सर्वच-स्वेन्धी एस पकपण्यलक हू 
परमात्मपद प्रास हूते पर प्रो हस्थटुड इक हर हू 
बरने सगता है. भौर फिर भनृक्म ३ 6» रद अ>क हहुहुर 
इस प्रदार शानाजन मै प्लारम हुई हच्छ क-छ' 3 
बिरेहट मुक्ति म॑ पर्यव्चित होदी है। हा हर इलआड़ 
प्रनेकातयाट वा यहू धमजदवईफ्ा 
ही नहीं घिरा रह सका। गाहर्भा ३१6६ शीत में 
द्वारीत में भी उसी स्वर को दाइएव ३९) कक 4 है। मह॒वि 
दाना पस्ता के हद्दारे ही गति*र रत है 5 ही प्रादाप मे 
प्रकार धाष्यत ब्रह्म की उपलत््ि एक) ख़्ब ही डगी 


से ही सम्भव है।# रे अपुष्ति समाकर 
शुछ लोग समभते हैं कि 8३७. 
मक्ति स साधना सफल हो सकती (प्‌ ' करमय मा मारी 


नल + “+ न 


6. उभ्माम्यामव पक्षाम्यां बाज ७. 


सबव श्ञानकर्मर्म्या प्राणतु कक 
हा फ् 


डर] [ आवार एक अनु्ितन 


बह बटोही कैस झपनी मंझिल तक पहुंचेगा जिसे मही मालूम नहा 
कि मेजिल क्या है वहां है? मड्ित तक पहुचन वी राह कौम ही है? 
जा नेत्र धट करके घला जा रहा है और बता हो था रहा हू यह 
जीवन पर्यत्त चलने वो पश्यातु भो भस्त मे भसफलता का ही 
भागी होता है। 

इसी प्रकार जो साध्य के स्वरूप वा समभता है साधना से मज्नी 
भाति भरभिनज्ञ है और पय से परिवित हूँ भपने प्रवर पाण्डिटय से साधना 
के सम्बध्ध म प्रभावशालों प्रवचन क रफे दूसरों का पथ प्रदर्शन कर सकदा 
है, थह यदि साधता के प्र पर एक डग भो नहीं रखता तो किस 
प्रवार सम्मय है वि यह प्रपनी म॑डिल तक पहुंच सबगा ? 

जैनागमों से बहौ २ शान भौर क्रिया (चारित्र) बे साथ सम्यगू 
दर्शन को भी साधना का भरज्ञ स्वीकार जिया गया है| भौर वही 
सम्यवतप को सम्मिलित करके सांधना का चनुमु खो स्वरूप माना गया 
हैं। कितु इसम विरोध जैसी कोई वस्तु नहीं है। यह विभिन्न मोग्यता 
बे पात्रा को समभाने की णली है। सम्पग्दर्गन का ज्ञान मऔर तप का 
क्रिया में समावेश होता है। बह्दीं संश्रोप मं भौर कही विस्तार म॑ प्रति 
प्रादन वरना सद्दृत्य शास्त्रकारा की पद्धति रही है। 

उल्लिल्नित भागमार्ग, वर्ममागें लौर भतिप्रार्ग भी सम्यगूगान 
सम्पस्टाणन सम्यक चारित्र शोर सम्यक्तप में समाम्रिष्ठ हो जाते हैं। 
शानमार्ग सम्यतान में क्रमसाग सम्यदचारित्र में और भक्तमाग 
सम्यतर तप मे समाविष्ठ है। 


|. सम्पस्द"शनज्ञानचारित्राणि मो माय 


हे +-तत्त्वाय सूत्र 
। नाए घ दसणां चेव चरित्त च तबो तहा। 


एयमग्गमणुप्पत्ता णीवा यच्छीत साग्गई ॥ 
“-उत्तरा० ३२०३ 


ओवार एक अनुविन्तत | [बे 


हाँ, यह नहां भूल जाना चाहिए कि जनेयर्म का अपना एक विशिष्ट 
मौजिक और उदार दृष्टिकोण है। श्रपत हृष्टिकाशा के वरिष्टय के 
कारण उसकी #र्म प्राटि की व्याू्याएँ भो विधिष्ट हैं। 

जन॑धम प्राश्रम व्यवस्था का स्वीकार नहीं करता भौर बर्णों व्यवस्था 
को मिफ्त सामाजिक व्यवस्था मानता है । वह मातवे सानव के बाच कोइ 
जमजात॑ उच्चता-नीचता क्‍्वाकार नहीं १रता । सेवक शमान भवसर 
और भ्रधिकार के भिद्वान्त को हिमायत करता है। प्रतएय सोकोत्तर 
अमन्सापना मे प्राथ्म या वर वे भेट से कर्म (चारित्र) का भेद बहू 
भ्रनुचित मानता है। यह सम्मव नहीं ढि ब्राह्मण द्वान के कारण एक 
च्यत्ति धास्व का पठन-पाटन बरक माद्ष प्रात्त करे भौर दूयरा घूद् होने 
थे वारण सेवा द्वादा वहां मोक्ष प्रात कर ले वास्तव में साधक मात्र के 
लिय, चाह यह डिसी भा बस या भाशम मे हा कमे या सम्यशूधारित्र 
था एव ही रूप है । 

प्रलवत्ता, परिस्थिति श्रोर योग्यता सबको शमान भहा हाती प्रतएव 
उनके विकास एवं विकसित वंग मे भ्रतर हो सकता है, बितु चरम 
विकास करते का प्रपिवार सबगा समान है। उनके विड्ाास था मांगे 
भीएत ही है। 

अत्तिमाय के दिपय में भसग प्ररिच्छेद में विधार करेंगे । 


[१०] 


साधना का सर्वस्व मनोविजय 


आत्मा के भस्तित्व वी अभिव्यक्ति या प्रधान साधन, प्रात्म-थ्यापारां 
का सर्वाधिक प्रभावशाला ्रौर समर्थ वाहन तथा इस्त विराट जयतू वे' 
साथ प्रात्मा था प्रनुम्थघात बरने वाला मत हो है। मन प्रात्मा वा 
चह अदभुत द्वार है. जिससे चिन्तन मनन सापने झाते हैं; सन चेतल-देव 
वा भहामात्य है. जिसके बिना उसका घड़ी भर भी काम नहों चलता । 
सचभुच मन में भ्रसाघारण क्षमता है वेग है। हम जो भी साचतें, 
सम्भते चितन करते प्रौर तर्ब॑णा बरते हैं, सव मत की दाक्ति व 
द्वारा ही फ्रते हैं। 


मन स्वय आत्माषी मूल्यवात शक्ति है। परतु शक्ति वा उपयोग 
सर्देव दोहरा होता है। दूसरे छाब्दा मे कहा जा सकता है कि शत्ति 
दुघारी तलवार है। शक्ति के रादुपयोग स जहां दाक्तिमात्‌ बी बल्च भौर 
सफलता मित्रती है, वही दुरुपयोग से उसका विधात हासत 
भौर पतन होता है। मत के विषय में भी यह सत्य पूरी तरह 
लागू होता है। 


हमारे भावी श्रयस-प्रश्नेयसू का सत वे साथ कितना सम्बधध है 
यह तथ्य प्रनुमविया की इसी उक्ति से प्रकट है -- 
मन एवं मनुष्याणाँ कारण बधमोक्षयों । 
झात्मा का बघन झौर मोल मनोग्यावारों पर निर्भर है। मत उसे 


प्रगाढ़ खाधतों में क्‍प्रावद्ध फरके नरक झौर निगोत की स्थति में भील 
जा सकता है भौर मुत्तिघाम म भी पहुचा सकता है। 


सन के इसी महत्व क कारण उसको साधना का विद्वप महत्व है । 
मत की साधना के वियय मे भात्मरेत्ता मह॒विया न बहुत सोचा झौर 
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जिखा है। पा तक कि धास्त्र वी एक पृथर शासतरा का निर्माण जिया 
है प्रौर उसके निप्रह की विधि ब्रत्धित शी है । 


मन प्रत्यन्त चंचल है साहछिक है भोर हृठोला है। जे गेल वा 
नीच पटक जाय तो वह प्लोर प्रधथिकत उपर उद्लता है उसो प्रषार 
जया ज्यों मत को स्थिर करने का प्रयत्त किया जाता है, त्यान्यों वह 
अधिक गतिनीत्त होने सगता है। एसी स्थिति में उस पर नियंत्रण 
स्थापित करना भासात नहीं तथापि झसम्मद भी नहीं है। मन बितना 
ही जवद॑स्त क्‍यों न हा भालिर तो भारमा का ही एफ उपबरण है ) 
आत्मा उसी भपेशा प्रधिक्त शक्तिमम्पन्न है। प्रदएव उसका निग्रहृ 
प्म्भय है। गौता में कहां गया है-निसदह मत घपल है प्ौर उसे 
तियत्रित करना कटिने है, तथापि लगातार प्रम्यास करन से भौर 
बैरास्य का श्राश्नय लेने से वह वणीमृत हो सकता है ।७ योग-सूत्र' ने भो 
गीता वा सपतर्थन किया है| 

महाप्राए बची श्रमण ने गोतम स्वामो बे' समस रहस्यपूर्ण धवब्टो 
में एवं समस्या रबखी“-गोतम ! यह दुष्ट भ्रश्व वड़ा साहप्रौ--सहसा 
प्रवृत्ति करतेवाश्ता श्रौर मयानक है। तुम इस पर प्रास्ढ़ हो किंतु यह 
तुम्हारा प्रपहरए नहीं वर पाता । इसका क्या वारण है? 

गोतम, बेंधी दे इंगित शो तत्काल समझ गए। बोले--जब यह 
हटीला घोडा भागने सगता है तो मैं इस 'थ्ूत की लगाम लगावर थाप 


५ प्रस॑शय॑ म्रहावाहा मना दुविग्रह चछतम + 
भ्रम्पासन तु कौन्चेय, वैराम्पेरा व गृहयूत ॥ 
गीता भ्र० ६० इसोक ३५४ 


+ अम्यास वैराग्याभ्या तीनरोध । 
जयोगमृत्र 
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लेता ह। लगाम से थाम लेन के बाद थह उमायें में जाने से इक जाता 
है भोर समीचीन मार्य पर हो घलता है । 
प्रट्म और उत्तर ही यया किन्तु गाठ भनझुलो रह गई। तब बेणीं 
स्वामी ने पूछा--पौतम ” झाखिर यह भद्व है कौन ? 
गौतम मे कहा--मह्दाराज ! यह मन दी दुष्ट प्रश्य है, जिसे मैं 
घमशिक्षा से वभीमूत करता हूं | 


गीता भौर योग गुश्र के धब्णा मे भम्यास भोर बैराग्य कह सोजिए 
आह उत्तराध्ययन सूत्र फे '"स्ल में पर्मतिक्षा'कहिए कई वास्तविक 
अन्तर नहीं है। इन सब उल्लेखास यह स्पष्ट है वि मन का निप्रह 
किया जा सता है। वह दुर्जेंय भले हो स्‍जय नहीं है। उस पर 
पूरी तरह नियात्रणा स्थापित बरने के लिये घर्म विकाझं पर ध्रमल 
करना भावत्यक है । 

प्राचाय॑ दहेमचरद्र मे मनाविजय के सम्बंध में बहुत सुदर बहा है+- 
तिररवुश मन राक्षस है जो नि शव द्वोकर दौडधृूप करता रहता है धौर 
तीनो जगत्‌ के जीवों को ससार रूपी गइदढे में गिराता है ॥ 


| पभ्रय साहुसिओ भीमो दुदुस्सो परिधावई। 

जंसि गोयम प्राह्ढ़ों, कह तेरा मे हीरसि॥ 
पधाव्त॑ निगिण्हासि, सुयरस्सी समाहिय। 
न मे गष्छद उम्माग्ग मग्ग वर पड़िवम्जइ। 
आ्रासे य दृद्द श बूत्ते २े कैसी गोयममब्बवी॥ 
बसोमेव ब्रुवंत तु गोयमों इसामब्बबी | 
मणो साहसिश्रो भीमा इृदुस्सो परिधावह। 
त॑ सर्म्म सु निगिण्हामि धम्मसिवखाइ क्थग । 
+-5त्तराष्ययन, २३-२५-५८ 
क्ष्योगभास्त्र चनुथ प्रकाद। 
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श्राघी की तरह चचल मन मुक्ति श्राप्त बरने के इच्छुक प्रौर सीढ्र 
तपत्चर्या गसते वाले मनुष्य को भी कहीं का कहीं से जावर 
पटक देठा है। झत मन का निरोध किये बिना जा योगी होने का 
निश्चय गरता है. वह उसी प्रकार हँसी का प्रात्र बनता है जैसे कई 
पंगु पुरुष एड गाव से दूसरे गांव जावे की इच्छा शरके हात्मास्पट 
बनता है । 

मय का विराघ हान पर कर्म भी पूरी तरह से दक जाते हैं क्याकि 
कमा प्रासत्रव सन के प्रधीत है। जो पुरुष मत का विरोध नहीाँ कर 
पाता, उसके कार्यों की प्रमिदृद्धि होतो रहतो है। भतएवं जो कमों 
से मुक्ति चाहते हैं. उ्दें छम्रप्र विश्व में भटकने वाले छंपट मन को 
रोफते गा प्रयत्त करना चाहिए। 

यहि मन दी टुद्धि हो गई है तो समझे सीजिय कि भविद्यमान 
द्वामां श्राहि गुरा भी विधमान ही हैं, क्यांवि मनः पुद्धि बाते उन ग्रु्णा 
का पल सहज ही प्राप्त हो जाता है। यति मंत्र घुद्धि हीं हुई है तो 
क्षमा झाटि गुणा वा होना भी ने होन के समान है। 
) जो मत को डुड्ध विय बिना मुक्ति के लिए तपस्या गरते हैं वे नौदा 
का र्थाग कर भुजाप्ो से महासागर को पार करना चाहने हैं । 

जसे प्रधे क लिय दर्पण व्य्थे है, उसी प्रशार मत की टुद्धि विय 
बिना तपस्वी बी ध्यान करता निरंदक हैं। मन की टुद्धि वे प्रभाव में 
तपइ्च रण श्र ताम्यास एवं महात्रता का पालन करते काया को अलेश 
पहुंचाने से क्या शाम ! 

मेन बो टुद्धि हरक ही राग-द्व व पर विजय श्रात्त क्री जाती है, 
जिसके अभाव स्॒ प्रात्मा मल्ोनता को त्याग झर अपने शुद्ध स्वस्प मे 
घ्थित होता है ॥ 


रू क+- 


[११॥ 


ध्यान योग 
ध्यान वा स्वरूप 

जैसा वि वतलाया जा छुवा है मनुष्य का मन प्रचण्ड पवन के 
आधात से धुम्ध सरोवर के समान है। वह बभी इस यस्तु बा तो कमी 
उस बस्तु या चिंतन करता रहता है। उसमे स्थिरता नहीं होती वह 
निरतर चचल वना रहता है। इस खचलता को रोक ६९ उसे एक निष्ठ 
बनामा ही ध्यान है ।9 

झांचाय नेमिचाद्र ने परम ध्यान का स्वरूप इस प्रवार बतलाया 
है- धरीर से क)ई घेष्ट! मत करो. वाचतिक व्यापार का यँद कर दो 
और मन से चिन्तन मत करो । इस प्रवार वरने से मन बचस भौर 
काम के व्यापार का निरोध हो जाएगा । यह धात्मनिर्मरता था तल्लीनता 
हो परम घ्यान है । 

उल्लिखित दानो सक्षणों में क्रिचित्‌ पायदर्य हृष्टिगोचर होता है। 
प्रथम सक्षण मे भनोव्यापार को कमी भी एक ध्येय वस्सु में स्थापित 
करना ध्यान बतलाया गया है जबकि दूसरे लक्षण में मनोब्यापार का 
निरोध करने प्रात्मा का भात्म मे सीन होना ध्यान बहा गया है । किन्तु यह 
पायकञ्न ध्याता वी भूम्रिवा के मेद के कारण हैं। इसमे तात्विया भेद 
नहीं | ध्यान की प्रारंभिक स्थिति मे राम-द्रंथ भ्रादि था निवारण करने 
के लिए सविदत्प ध्यान ही समव है। उसमें परद्रध्य वा चितन होता 
है कितु जब भम्याम परिपक्य हो जाता है तो शुद्धन्युद्ध स्वभाववात्‌ 


% उत्तमग़हमनस्वैकाग्र चि“ता विरोधों ध्यातय्‌ ॥ झ € २६ >तस्‍्वाषंसूतर 
मुहर्ता-त्मन स्थैय ध्यान छम्नस्थयोगिनाम । 


+-भाषायें हेमचद्र 
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निजात्मा ही ध्यंय रह जाता है। ट्ख समय पचपरमेर्ठा आ्राटि पर द्रब्य 
गह्ढा रहत ६ “स स्थिति मे ध्यान ध्यायाऔर ध्यय का विकल्प हट 
जाता है। प्रात्मा ही ध्यान बन जाता है। यह उच्चकाटि का ध्यान 
निविषल्प या परम ध्यात वहसाता है। 

ध्यान करन स भ्रामषान वी प्राप्ति हाती है झरमभान सा वम 
का क्षय हाता भौर वर्म दाय ऐे मोल प्राप्त हाता है। भ्रतएवं ध्यान 
आत्मा क व-याख का कारण है ।# 


ध्यात वे साध्यम से हा मुनिजना को मिश्चय भौर व्यवहार मो 
माग का प्राप्ति हावी है झतएवं चित्त वी एबाग्रता साध कर ध्यान का 
भ्रम्यास करना चाहिय [ 
घ्याता 

मगर ध्यात की सिद्धि मे ल्लिय भ्रनियाझ योयता पहले प्राप्त कर 
लगा ध्ाय”यक है | कुषाय विजय अ॑ बिना ध्रामजशान प्रा नहीं होता। 
कपाय विजम वे लिए दटिय विजय अपलित है, शीद्धिय विजय 4 लिए 
मत धुलि आवश्यक है मन थुद्धि क लिए रागटय था जोतना 
ब्रावश्यक् है, रागद्ध ५ का जोतन थे ज़िए गमभाव जा भ्रम्यास 
चाहिय श्ौर उसब लिए निममत्व भाव प्रािवार्य है इस प्रकार 
काय वारएभाव को प्र्षिया प्र हाने पर ध्यान की योग्यता 
प्रवद होती है। इसनी याग्यता प्रकट होने पर ध्यान करन मे 





9 माल वर्मक्षया व से घास्मशाननों ऋूबत्‌ 
ध्यानमार्थ्य मरते दच्ष्चर तद ध्यान हिलसमा मन | 
+योस्चाख्र ४ ११३ 
ई टुबहि वि मुबसहंठ भार वासपति जे मुगी शियमा | 
तम्हा परयत्तचिता जूयथ भारप समामसह हा 
ज+वबहतदस्य संग्रह, ४3 
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रापलता प्राप होती है। प्राचार्य नेमिचद्ध न बतलाया है हि जा साधक 
पझपने चित्त वो स्थिर करना घाहता है प्र्धाव्‌ ध्यानसाधता मे सफल 


होना चाहता है उस इष्ट और झनिष्ट पटार्षों में राग-द्वेघ और माह वो 
बृत्तिया स दूर हो जाया चाहिय। इसक अतिरिक्त जो साधव तप, 
अआ.त भौर ब्रत का धारक होता है. वी ध्यान रुपा रघ की धुराका 
धारणा कर गवता है. प्रतएव ध्यान बी प्रासि के लिए तप थूत भौर 
शता को भ्षाराधता करता प्रनिवाय॑ है! 


प्राचाय॑ हेमचद्र ने ध्यान करते वाल साथव में निम्न लिखित गुखा 
की संख्या प्रतिपारित की है-- 


(६) समम के प्रति इतनी गहरा मिर्ठा हा क्रि प्राण सडूट मे भ्रात 
पर भी उसका परित्याग ले करें । 

(२) समर प्राणियों का भ्रात्मवत्‌ रामभे । 

(३) ध्येय-लल्य से च्युत ते हो । 

(४) सर्री, गर्मी था बायु रो लिक्त मे हो । 

(५) योग रुपी प्रमुत रसायन बा प्रात शरने का इच्टुर र हो । 
(६) राग प से प्रात्रान्त ने हो । 

(७) झ्लोधादि कषाया का विजेत/ः हो । 

[+) मन की प्रात्माराम मे रमए करानेवासा हो । 

(६) सय कर्मों मे प्रत्रित रहे । 
(१०) शासभोगा से विरत्त हो । 





ते भा सुस्मह मा रप्रह मा दूसह इटुसिट्द भट्टसु । 

विरमिष्यदि जइ चित्त विचित भारप्य सिद्दीए।॥ 

तवसुलवदवे चंदा कारारह धुरपरा हवे जम्हा। 

तम्हा तत्तियनिरया तल्दीए. सदा होह।ा 
नाउँहिद॒त्व्व संग्रह, ४५, ४७ 
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वितन करना चाहिए । उस बमल के मध्य मे बेसराएँ हैं पोर पौत 
वर्ण वो प्रभा से यूक्त और मर पवत के वरायर एक लाख योजन ऊेँची 
गरणिका है। उस बरश्िका व ऊपर एक अवोब उज्ज्वच तिहांसव है 

जिस पर मैं आसोन हु ओर कमोंका क्षय करने मे उद्यत है । एसा 
चिन्तन वरना पावियी धारणा है। 


(२) भालेयो धारणा मे नासि के भोतर सोलह पासुड़िया वे 
ब'मल का चिन्तन करना चाहिए। उस कमल को बिका पर 'भह 
स्थापित करता चाहिए और प्रत्येक पत्ते पर प्रदुल्म से श्र, भा, ६ ई, 


3उ,ऊ कु क्र लू लृ ए.ऐ ओ, प्रो भ, भ यह सोलह स्वर 
स्थापित करना चाहिए; 


तत्पइचातू हट्य में भ्राठ पंरशुडिया के कमल का क्वितत बरतनां 
चाहिए। उसकी पखुड़ी पर प्रनुप्तम से शानावरण पति आठ फर्म 
स्थापित करना चाहिए। यह कमल अधोमुख हो। तत्पश्चात्‌ रेफ, 
बला कोर विदु से युक्त है इस शब्रक्षरके रफम से घोमी-पीमी 
निकलने वाली धूमनिखां वा चिन्तत करना चाहिए। फिर उसमे से 
अग्ति की चितगारियों के निवलन वा फिर प्वालाडों का चितन करना 
चाहिए । इन ज्वालाओं रे हृदय स्थित पूर्वोत्त भ्राठ दलों वात कमल 
को दग्ध करता चाहिए भोर सोचना चाहिए कि महामंत्र भर के ध्यात 


स उत्पन्न हुई प्रवल्ल झग्नि भव्य ही बर्मयुकत झमल को भन्‍्म कर 
देती है 


तत्पनचात दारीर से बाहर जिकोश स्वस्तिक से युक्त श्ौर 
अग्निबीज रेफ से युक्त जलते हुए बह्वीपुर का बिम्तन करना 
आाहिय। तह्न्तर शरीर के भन्दर महाभत्र के ध्यान से उत्पन्न हुँ 
शरीर वो ज्वाला से बाहर को वह्धिपुर की स्वारा दह से और कमल 
को सत्वाल भस्म करब॑ अग्नि चान्त हो गई है ऐसा चिलन बारना 
चाहिए। यह भाग्नेयी धारगा है । 


झाकार एक झनुचिस्तन ] [ 4३ 


(३) भारतयी घारणा के पश्चाद्‌ पयग्ड पवन का चिल्तत करता 
चाहिये ओर सोचना घाहिए कि दह झोर घाठ दरों % उसने से जो 
दाख दतो थी, वह उड़ रही है। एंसा हड़ विन्ठन शरक पवन वा 
शान्त बर दना चाहिये । यह वायवा घारणा है $ 

(४) वाएगा झारसा में भमुत सी बषा करन बाते घोर मंत्र 
मालाझा से ब्यक् प्राय का चिस्तन किया जाता है । सस्प”याद्‌ प्रये 
चजहार गला विदु ये युक्त वरण बोज “वें' दा चित्त करना चाहिय। 
फिर यह बिस्ठत करता चाहिये कि वे छ उत्पन्न भ्रमत *॒ समान जल 
से भ्रोदायतल भर रुपा है भ्रौर पहले उड़ा हुई भस्म इस जल हे घुत्त 
श्र माफ हो रहो है 

(५) पूर्वोक्त चार घारणायें करते * पश्चाल्‌ रस रह श्राहि साव 
चातुभा से रहित, पूर्ण घद्ध के समान तिमल्ल एवं उश्दल् झन्ति वाच 
तपा धवन के समान टुद्ध प्रास्मस्वस्प का बिस्‍्तन करना चाहिए। 

तस्पाचाव्‌ सिहासन पर शझारढ़ खब प्रति”यां से सुबोमित, तमल 
अर्मों दा दिध्वस करन वाले उत्तम महिसा से सम्पन्न प्रपन शरोर मं 
स्विद निराकार ध्ामा का बिन्तन झएता चाहिए। 

इस प्रकार का चिम्तन पिश्डस्थ ध्यान गहलाता है। इस ध्यान के 
प्रभाव स माल घुस को द्रामि होती है। इसका निरुलर प्रस्यास करते 
से मारण रच्चाटन झ्ाटि विद्याँ तथा सिह सर्प प्राटि हिसक प्राशा दूर 
रहो हैं। ये इस यागी ने तज क। सहन मदों कर सन 9 

(२) पदस्थ पवित्र मत्राक्षर रुप पा का झासम्वन मरक जा 
ध्यान जिया ऊझाता है वह पत्म्पप्यय वे आरण पहस्‍्य ध्यान बठलाता 
है। इस ध्यान में घिन्तनीय पट प्रतक प्रकार वे हैं। साधव अपनी रुषि 





# दक्षिय योग धातत्र का सप्तम ब्रशाश । 
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या इच्छा के अनुसार उनम से किसो का भी ध्यान करता है। पीस 
भ्रक्षर वाले नभस्वार मत्र का झरिहत सिद्ध आयरिय उयम्माय साहूँ इस 
पोश्शाक्षरों विद्या बा भरित्तसिद्‌ इस घढ़दारी मत्रका प्रसिप्रा 
उन्सा! इस पचाक्षरी का # भर का भयवा एकाटारी मत्र 'उकफा 
च्यान क्या जाता है । 


(३) रुपसथ समवसरस्मम स्थित श्ररिद्वत परमात्मा रपस्थ ध्यय 
हैं। उनका चितन करना रूपस्थ ध्यान है। इस ध्यान में ध्यात 
में ध्याता को ऐसा चिन्तन करना चाहिए समरत कर्मों बा) विध्यस्त कर 
देने याल, टेशना के समय देव रचित तीन प्रतिद्विस्वा 4 बारण चतुमुख 
दिखाई देने वाले तो न उज्ज्वल छत्रो से सुशेमित सूर्यप्रभा बा भी तिरर- 
कार करने वाला या म”ल जिनके पाछे जगमगा रहा है दिव्य ददुभि 
मा निर्धोप जिनकी आध्यात्मिक सम्पदा का गान कर रहा है, गुभार 
बरते हुए अ्रमरा पी भवार से "ब्टायमात भणोष दृदढ्षा से सुभोमित, 
पिहासन पर भासीन श्ामर जिन पर ढोरे जा रहे हैं, भुरेद् भमुरेद्धों 
ढ्वारा जो बन्दित हैं बिनक प्रभाव से जमजात बैर वाल्ले सिह हरिण 
आरि प्राणी निर्वेर हा गए हैं जो बेवल भान के लोकोत्तर प्रकाश हे 
जगमगा रहे हैं ऐसे भ्रिहस्त भगवानु समवसरण मे विराजमान हूँ । 

इस ध्यान म तमयता प्रास है जाने पर साधक प्पने आपका स्पष्ट 
रूप सबज्ञ के रूप में देखने सगठा है। जब तक उरावग मत बीतराग 
भाव मे रसण करता है तब तक वह बीतरागभाव की ही प्रनुभूति 
करता है । 

(४) रूपातीत निरजत, निराकार चेतायस्वरूप सिद्ध परमात्मा 
रूपावीत ध्येय है । जिस ध्यान मे उसवा चिन्तन क्या जाता है यह 
रूपातीत ध्यान कहलाता है । 

जा साधक क्रमय पिप्डस्थ पतस्थ भौर रूपस्थ ध्यान मे परिपक्यता 
प्राप्त पर लेता है बद्दो रु्वातीन ध्यान को मोग्यता प्राप्त कर सकता है 
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बे) चाहिए कि वह भपन झन्तर से अधिक से अ्धिव इन भावनाभा पा 
जागूत भौर प्रटीक्त करें । इनवा अझमिप्राय यह हैं-- 


३ सश्री भावना--जगत्‌ वा कोई भी त्राणों पाप न करे षाई 
भी प्रोशी टुख वा माजन न यने समस्त प्राणी दुखसे मुक्त हो 
जाएँ इस प्रकार वा घितन पुम पुत्र करना मैत्रीभावना है । 

२ प्रमोद भावना--जितबे समस्त दोष दूर हो गए हैं भौर जो 
मचाथ वस्तुस्यरूप वे हृष्टा है, उन गुणा गरिष्ठ महापुरुषों बे गुणा के 
प्रति आदर होना उनको प्रदासा करता उनकी सेवा करता झौर उह 
रेखकर प्रसन्न होना प्रमोद भावना हैं। 


३ करणा भावना--जो प्राणी दीन हैं दु ख्री हैं भयभीव हैं भौर 
प्राणा पी भिक्षा चाहते हैं उनके दुख को दूर करते वो भावना 
होना बरणा भावता है । 

४ साध्यस्थ्य भावना--जो दुप्थगामों हैं समार्ग त॑ भ्रष्ट हैं 
अमदय भद्दरा, भपैय पात्र भौर प्रगम्थनामत से परहेज नही बरतें, छ,र 
कम करके प्रसप्न होते हैं, जो दूसरा वी निंदा धोर प्पनी प्रशसा किया 
करते हैं भोर जिह सममार्गं पर लाना दाद्य नहों हैं जो उपदेषने 
भी पात्र नहीं हैं उनके प्रति भो धणगा साद्प का भाव न रखते हुए 
उपशाभाव धारण करना माध्यस्थ्य भावना है। 

एक बार प्रारम्भ किया हुआ ध्याव एक मुहूर्त से भ्धिक काल तक 
स्थिर नहीं रहता कितु जो साधक इन चार भावनापों स भावित 
हाता है, वह भज्ञ हुए ध्यान की परम्परा को पुन जोड़ लेते 
में समथ होता है। 
ध्यान विधि 

विधिपुवक की गई द्विया ही सफ्स होती है. ध्तएव जो साधक 
ध्यान वरना चाहता है उस घ्यान की विधि पहले समझ लेनो चाहिए 
और पिम्ललिखित बातों का ख्याल रखना चाहिए-- 


[५१२] 
भक्ति साधना 


आरतवर्प को विभिन्न घर्म परम्पराम्रा मे भवित को एक विशि 
स्थान प्राप्त है। ईसाई मुस्लिम तथा अन्याय सम्धत्धयों से भा भर्तित 
की सुदर भौर मधुर व्याख्या की गई है 3 

भक्ति के भनेक साधन हैं, भनेवः स्तर हैं झोर झनंक प्रवार बे भेट 
हैं। शैव, शाक्त झोर बैंध्णाव सम्प्रदाय तो भर्तिमाग डी ही उत्कृष्ट मार्ग 
माने बर चतते हैं । 

इसमें सन्‍्देह नही कि भक्ति का साधन भाय साथतों की भ्रपेता 
सरक्ष है। भ्रतएवं प्राथमिक सूमिका के साधको मे' लिये यह सर्वोल्िष्ट 
साधन है। यही बाररा है कि भवाय साधना की भपेशा भक्ति साधत 
अपनाने वालों की द्वा सख्या विपुल है। उसी का प्रचार राव॑त्र हृष्ठि- 
ग्रोषर होता हैं 4 

बैदिक' परम्परा मे भक्ति की विवेवना भौर मोमांसा मे प्रच्रुर प्राथा 
का निर्माण हुआ हैं। उन ग्रथो में भक्ति के इतसे भ्रधिक रूप प्रकार 
प्रदर्शित विय गए हैं कि उनका यहाँ सामान्य उल्लेख परना भी समव 
मद्दी है। संगुण भक्ति भोर निग रा भक्ति तो प्रस्िद ही है जिसमे पर 
मात्मा के साकार भौर निराकार स्वरूप की उपाधता का जातो है उम 
क भी नाना भेल प्रभेद हैं।॥ भागवत से सवधा भत्ति का विरूपण इस 
प्रकार मित्रता है । 

अवरा कोर्रने विध्यों स्मरण वादसंवतम्‌ ! 
भचन वतन दास्य सस्यमात्मनि बैट्लम्‌। 
(१) भगवान्‌ के अलोकिक चरित्र को थ्रवग करना (२) ताम 


बार्सत करना (३) स्मरण करवा (४) चरण कमया का सवन 
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झौर हृल्य बरी उच्छखत वासमांक्रा पाप भी हो जाये ते बौन 
एसा ने करना चाहेगा ? 


परमात्मा वी भक्ति वा हु इये काम शोध भादि टर्वासनामो का 
झामूलन करके बोतरागमाव प्राप्त करना है मगर दाम्पत्य साव सभी 
जावबाली भक्ति इस उद्ददय का पूर्ण नहीं बर सतबती । यही नहीं, वह 
प्रषारान्तर से बामुक्ता शी धृद्धि में सहामता करती है। 

भक्ति विधयव यह पल्पनाएँ साहित्यिव' रू में कितना ही सात्विव 
क्या म हा व्यवहार म सात्यिक नहीं रह घकती | इतिहास साक्षौं है 
किये सालत्पिक रही भी नहीं दैं' इत प्ररार को विद्वर भक्ति ने 
सद्स्त्रा जनों को धर्म विरोधों बनावा है । 

जैन परम्परा मं भी भक्तिमा्गं क। रामुचित स्थान उपलब्ध हैं + 
भौर इस विषय पर प्रचुर सार्त्यि या निर्माण भी हुआ्मा है। मगर 
जमघम का भूल झोर मुख्य उद्द ब्य परिपूर्ण बीतरागभाव वी प्राप्ति है 
झतएव उसने भनुरुप ही वहां भक्ति या जिधान किया गया है ) 

जिद्वानि राग द्वप बायम प्रोष भारहि समस्त प्ात्मिव विवारा 
पर विजय प्राप्त पर लो है जो सर्वततता भौर संददद्धिता प्राप्त करते 
भव्याथाध स्‍भवस्त सुपर वे मागों बसे धुत हैं. ऐसे गरिहत्त भगवातू ने 
के प्रति धरतुविधि सी मे भायक एवं भ्राचार का प्रालन ग्रग्ते-कराने 
वले धर्माचार्यों के प्रति बहुधुतों भागम के विधिष्ट व्ताप्रा ने प्रति 
शोर तोथकर!। द्वारा उपदिष्ट प्रवधन व प्रति विशुद्ध भावपूरं भ्रयुराण 
हावया भक्ति है| 

'विद्युद्ध भावपूर्ण मठुराग का तात्पयं यह है कि बीतराण भगवान 
के प्रति हृदय में एसी गहरी, व्यापक एवं जागृत प्रीति उत्वन्न होना 


|. परहुंदाघायंबहु तूत़ैयु प्रवचनपु वा भाव विशुद्धि युरतो घ्लु राणा 
भक्ति । सर्वावसिद्धि श्र ६२४ तत्तवाथभाष्य श्र॒ ६२३ 
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में नमहीं। ऐहिंव या पारलौविक सु साधन प्राप्त करते के उद्देश्य दे 
ब१ जान बाली भक्ति वस्तुत भक्ति ही नहीं है। भरत का उद्देश्य 
विधयद्षप्शा एव कामना का सष्ट करने बीवरागता आहत वरना हैं. ते कि 
बामताभा फी पूर्ति करना । जो लोक्दि कामना को परत्ति के लिए 
परमात्मा वे भक्ति, स्तुति या प्रार्थना करवा है वह इृपव से भी 
अ्रधिक भाग्यहीन है जो भूमे के उद्देश्य से कृषि व-रता है । 


परमात्मा जे गुशां मे भ्रनय भ्रनुराग उत्पन्न होने पर विषय जमित 
सु भौर सुख ब॑ साधवमूत पदार्थों की निगु नता शन्त बरण में बदमूल 
हो जाती है। धनामवित वी वृद्धि हातो है भौर पापाचार का परित्याय 
हो जाता है। एसी भवस्था मे भ्रपूवें समभाव जाएत होता है पभौर 
निराहुलता य॑ तिरपम धावर वी उपर्ता ध होने लगती है। यह भ्राव/र 
इतना तीद्ष भौर वास्पबित्र होता है कि विषयज-य धबारिव' सुख इसकी 
सुलता मे नगष्य होता है। शने घने भवत भात्मणुद्धि क भद्टामार्ग पर 
अग्रध्तर होता जाता है भौर परिपूर्णा श्रात्मावन्‍द का भाजन बता है। 
यहो मक्ित का सबस बड़ा भर भहामुल्य पुरस्कार है। इस प्रकार 
थीतराग देव हम जो दते मही, उस हम वांसराग बी भवित ढरके 
स्वर प्रास १र नेत हैं। 


ऐलिय लाभ वी प्राप्ति के लिए परमात्मा से सरागित्व की कल्पना 
मरना अ्रदामचता का परियायक है । पिछल समय की जैन र्तुतियां 
मा प्रायंताप्रा में मरि ऐटिक याचता ही भ्रवृत्ति बहीं-कहीं दृष्टिगोचर 
हाता है ता उस पशैसिया का ही भ्रमाव समझना चाहिए 


मक्ति, स्तुति स्तवत बआथना, भजन ध्ाहि एक ही प्रम्रिप्राय ने 
गूजक हैं। उत्तराध्ययत मूत्र म चतुविषतिस्तव चोबोस तीथद्भुरों वी 
स्तुति का फल राम्यणशन की दिगुद्धि बतलाया गया है, इहलाप था 


[ १३ ] 
# फा विराठ रूप 


३५ यह प्रसर हो सब कुछ है । जो कुध भी मत है 
वर्नमान है भोर भविष्यड है, सब उसी की व्यास्या है. इस वॉरश सब 
आकार ही है। इसक झतिटित जो प्रय त्रिकालातीत वस्तु है, वहें भी 
श्वाकार ही है 

उपनिषद्वार धाकार को ब्रह्म का वाघफ टाब्ट स्वीकार भरते ई 
और वाचव तथा वाब्य को एयाल्त झभेट मानकर उसे सर्वामतर प्रढिं 
वाल्ति करत हैं। उसका कथन है कि. इस चराचर विश्व गे प्रैदालिक 
पदाप भर विकालातात जो तत्व हैं बह सब श्रोमात्मक हो है। पतवा 
यह प्रतिषालन भ्रद्ठ तवाद भी पृृष्टभूमि पर भ्रवलम्बित है । 

कितु बिसी भी वस्तु वे वारमावित्र एवं परिपूणा स्यरूप को दवेट्यगम 
व रते वे लिए फोई भी ऐव/न्तिफ हृष्टिबाण पर्यात नहीं है। जब तब 
विविध इृष्टिवाणा से वस्तुस्वर्प का पर्यालाचन न किया जा रात्य की 
छपलीध महीं होती । कसी भवन वा एक लिया से लिया थमा चित्र 
परिपूर्ण नद्ठां कहां जा सता । उस चित्र में भवन का प्रधिषोश भाग 
प्रहृषय ही रहेगा । 


वस्तुस्वश्प पर द्टस्थ भाद रा विचार किया जाय तो एक ही वर्तु 
में भझापातत पररपर विराधी जैत्ते प्रतीत होने वाल भमेक स्वभावा की 


| झोमिलेतदशरमिल स्व तस्पोपाटान भ्रूते सवद भविष्यटिति 
सर्वेगोइकार एवं । मधायद्‌ तिव्राल्ावोत तदष्याष्ट बार एवं ॥- 
माण्डूस्यापनिपद 






०७० ९ एार्वभौषिष्यण दा उददा 





३ अनक्एण 
7 
३ शाप रह पम 





जड़ 


आकार एक अनुचितन ] [६ 


प्रतीति होता है । चगदु मे भो पदार्य हैं, वे एक दूसरे से सदया 
भिन्न भी नहा भौर अभिन्न भा नहींहै। भेत वा श्रतोति प्रनुवमिद 
है। जल से ठृपा क्ात हो सम्तो है, भ्ग्नि से महा। प्रस्तिस 
भाजने वा परिषाव हा समता हा, जल से मह्दा। मनुष्य पु पी 
आ्राटि में घतमा को जा वि”पता दृष्टिगांचर हांती है. बढ़ जड़ पतर्पों में 
नही है। इस प्रवार भाँति भाँति से प्रतात हान वाले भेद का धपज्ञाप 
धरता एवं प्रकार स भपने प्रस्तित्व का भ्रपलाप बरना हैं। क्स्ति इस 
विभिष्नवा मे भी क्षण पुछ सामजस्य नहां हैरे एक्रुपता नहा है? 
कम स कम सत्ता नामक धम ता एसा है ही जिमक आधार पर हम 
विश्ववर्सी समस्त पटाों मे रही हुई एक्रूपता ढो हरमता से झप्रम 
सकते हैं । कं 
तो अगत्‌ क समस्त पटाथ भेटामेटात्मक हैं। उनका प्रपूजन्य 
प्रयाजन के घनुमार बभी भेद हृष्टि शी तो बनी भ्र"दरष्टि की अप्रकहर 
व भ्रमुसार हाता है। माप्डूक्थापनियर में जो कपन रिया गंदा हक 
प्रभेद की प्रघानता सा ह्वा सद्भत द्वोता है। इस हृष्टि क प्रदृषर बगापर 
विश्व भ्रावार रप ही है। भ्रोंवार ब्रह्म है भौर हद कता शा बश्क 
है। घत सत्ता हूपस जगद एव है। सया थ औविउण्ण ६ द्ह 
प्ररतु व धतिरित्त क्या हो सकता है ? 
मंगर यहाँ प्राकार के विराट रुप गा ढत्पका एव दतार से का 
गई है। चित्र दखन से श्रतीत होगा कि छुपे शिदरत्र विनाश मे 
विविध भावामक द्रव्य माव रूप प्रद्टोंका संदाणत आइुक मूल्स 
शहपता द्वारा सजाया गया है ॥ 
प्राकार क चित्रण में तीनों छाड़ा के इबिलि की रूप प्रतलत 
किया गया है। सवप्रषम 3चाई पर उस मे खपद झौर मोक्षपट 
थी प्राप्ति क साधन विभिन्न धर्मोंड फ़रोजो बे इससाए गए हैं! 
दबलार्का का भा उल्देख किया यया हैं प्च्छ शय मे भारत में अधाल 
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मंत्रों पं नेहरु द्वारा विश्व शाति के स्वप्न को साबार करने के उद््‌ ध्य 
से प्रचारित पघणी्ता वो स्थान दिया गया है। प्रधोभाग मे, प्रधोलांक 
में स्थित मरक भूमियो का शौर उनमे जाने के वारणों का उल्लेख 
क्या यया है। 

3% मे! विभसित मार्ग में झर्धाद परश्चादवर्त्ती भाग में उत नौ पटा 
को प्रश्चित किया गया है. जिनकी विधिवत साधना से मुक्ति प्राप्त होती 
है। श्ीपेस्त सिद्धाए' इस पद स यह भाव व्यक्त किया गया है । 

इस कल्पना का विंचित्‌ विवरण प्रागे लिया जाएगा । 


ऊध्य भाग 

प्राकार महासत्र क स्मरण का सुख्य लक्ष्य प्रात्म पुद्धि प्रात करके 
सिद्धि प्राप्त बरता है। किंतु भोषार का स्मरण प्लोर जप तब ही शुद्ध 
होता है प्र धनत १रण पाप वाप्तनाभो से रहित हो । पापमय वासना 
को जिनफा मूल अत्यन्त सुहढ़ भौद पहरा है, उम्रलन बरता हँसी 
सेल नहीं है। पापाचरणा न करने का सकल्प कर लेने पर भो भौर 
पापाचरण से निदृत्त हो जाने पर भो सुधुम्त रूप मे बासनाएँ विद्यमात 
रह सकती हैं। उसके उमूलन के लिए पाप परित्याग के साथ-साथ 
शुभ भ्रोर घुद प्रध्यवक्षायों में रमएा करने को झावश्यकता हांती है । 
पिरस्तर सत्भों भौर सावधान रहना पड़ता है चित को पूरो तरह 
चौक सी गरमी पड़ती है । 

जिम पाप-ध्यापारों से विरत हुए बिना प्राकार गा विशुद्ध स्मरश 
बिन्तत भौर सनने शम्भव लही है उनमें पाँच प्रमुख है--हिंसा 
भ्रसश्यप्रदताटान भन्रद्मा भ्रोर परिग्रह। इन पांच व्यापारा से 
मलिततां उतप्त हांती है, राग भोर दंच को परिशणति प्रबल होतो है 
झौर प्रात्मा ध्रात्मरमण से विमुल होकर घहिमुख बनता है। इत 
वापों का एऐयाग दरने रो ही पाँच महात्रता को निष्पत्ति हाती है। पॉच 
महाद्रतों का सौ सश्विवेरेंस इस प्रकार है -- 
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अ्रहिसा महाग्रत 

प्रमादवद होकर मत बचत या काय से विसो भी स्थूल या सूश्म 
प्राणी का दु ख ते पहुंचाना उसका वध न करना दूसदा व द्वारा बंध ने 
करवाना भौर वध करनेवाले का प्रत्यक्ष भ्रथवा परोक्ष रूप से प्रनुमाट्न 
ने करना भहिसा महाव्रत है 9 

अहिसा परम धर्म है इस विषय मे समस्त घधमशास्‍्त्र एकमन हैं। 
फ़िद्दौने हिसापरफ कमकाण्ड का विधान किया है वे भी हिंसा पो धर्म 
फहने फा साहस ने कर सके । उहोंते इस हिंसा को भरहिसा बहकर हो 
जनता के गले उतारने का प्रयत्न क्या है ।ह इससे सहज ही परहिता 
बे महत्त्व और प्रमाव का अनुमात लगाया जा सकता है। वास्तव मे 
भहिसा के प्रति जनमानस मे सटव गहरी भ्ास्था रही है भाज भी है 
भ्रौर भविष्यत्‌ म भो रहगी । भ्रहिसा स्वानुभवसिद्ध थम है । थोड़ा धा 
बष्ट शी हम पहुँच यह दात हम दचिंगर नहा है त्ता दूसरों प्रो किस 
प्रषार रुचिकर हो सकती है ?े जिस प्रषार हम जीवित रहना प्रिय है 
यथ प्रप्रिय है. उसी प्रकार भ्रय प्राणोंभी जीवित रहना चाहते हैं 
गौर वध उहें प्रिय नही है। जा इस सोधी-साटो बात को समझ सकता 
है, यह भ्रहिसा को भी समझ सकता है। 

साधना के द्षोत्र में अवत्तीरा होन वाल साधक वे लिए भहिसाधर्म 
वा प्राराधन करना सवप्रथम प्रावश्यक है। भहिसा वी भावना जाग्रृत 
हुए दिना साधना समव नहीं है। साधना का प्रभिप्राय हो भहिसा है। 
सम निप्म जप तप धाटि समस्त साधन भहिंसा वी झाराधना के 
लिय हैं। सत्य धारि द्रत भ्रहिसा व्रत की ही शाखायें हैं। इसा बारण 
हिसावारों सत्य भी वस्तुत प्रस॒त्य की कोटि मे गिना गया है। 


# नम यत्यमात्योगेन जोवितव्यपरोपणम्‌ । 
चर्सी स्थायराखाश्व तदहिस्ताव्रत मतम्‌॥.. --याग्रगास्‍्त्र, १०२० 
हु बैटिकोहिसा हिसा न भवति 
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हिसा का भ्रथ बहुत श्यापक है । जमे दूसरे प्राणियों को व्यथां 
वहँचाना परहिता है उस्ती भरत करण म राग, द 0, सद, मोह भादि 
विकाट। का उत्पन्न होना स्व हिसा है! दूसरे को कष्ट देन वा सवल्प 
या प्रमत्म हाने पर पर हिंसा कटाचित्‌ हा या न भी हो कितु स्व हिस्ता 
या प्रात्मवध तो हो ही जाता है। चित्त से उत्पन्न होने वाले प्रत्यवा 
दुर्भाव से आत्महिसा होतो है. क्‍्थाकि यह प्रात्मिक था ते का विधातक 
हाता है। प्रतण्व भ्रहिसा महाद्रत वा भ्राराधक्ष साधक प्रन्त बरण में 
उत्पन्न होन वाने दुर्भावा वा निराध बरके स्वहिसा भौर प्रय प्राणी 
वो बष्ट न पहुँच! कर पर हिसा से विरत होता है। यहीं भ्रदिसा-अहा वी 
सच्ची साधना है । | 
सत्य महात्रत 

प्रिय पश्य और तथ्य वचन का ही प्रयोग करना भोर प्रसत्य वा 
सर्वेधा त्याग मरना सय महाव्त है । 

साय महाक्त वे इस लक्षण मे तथ्य बे साथ प्रयुक्त प्रिय! और 
पथ्य विशपां पर विरेष रूप से ध्यान देन की प्रावश्यक्ता है। जो 
घचन तथ्य प्र्थात यर्थाय तो हैं वितु भ्रप्रिय है भषवा भ्रद्वितवर- 
झनपधवर है. बह सत्य मे परिगरित नहीं है । 

सत्य भरहिसा का पोषक द्रत है। भतठुव जिस वाणी से हिसा को 
पोषण या प्रोत्साहन मित्रता है जिससे दूसरे * चित्त वो व्यथा पहैचती 
है. ध्रथवा जिसम पउ्रपनो भ्रात्मा म मलीनता उत्पन्न होगी है ऐसी तथ्य 
याणी भी भ्रमय ही हैं। भतएवं वास्तव में सत्यवाती पुरुष वही है. जो 
तथ्य के साथ हिंतवर झोर प्रिमकर वचता वा ही प्रयोग करता है। 





[्राहिसा भूताना जगति विल्ति ब्राह्म परमस्‌ । 
--भावचाये समस्तमद्र 


प्रीशार एक अनुचिन्तन ] [६६६ 


सत्य का सेवक ही भगवान्‌ का सेदर है स्थारि सत्य सावात 
भगवान्‌ वा रूप है ।७ वह क्राध, सौम मय घोर उपहाय से प्ररित 
होकर भो कमा भसत्य था प्रयोग महीं बरता। सायवाही पर्व 
पृथ्वी का ग्रामूषण है और उसकी चरगारज स प्रृथ्वा पावन बनती है । 
प्रस्तेषमहाव्रत 

परतेय ता अर्थ है प्रदत्ताटान या चारो का सदधा ह्यांग बरता। 
साधर जने किसी भा सजीव या निर्जीवप्रस्पमूय मा महामू"य यूरम 
या स्पूल वस्तु गो मन वचन भौर काय से उसतर' स्वामों व द्वारा 
टिय बिता ग्रहंगग नही करते । उतनी प्राव/्यरताएँ भस्यल स्वन्प हनी 
हैं। व उस प्राव”्यवताप्रा को व्स विधि से पूर्पे बरते हैं कि उऱें 
अच्स को ग्रह करत शी प्रावनयकता हो नहां पड़ती। जिस वस्तु था 
जो “मायत स्वामी है उससे याचना करत हो व भाव”यह वस्तु का 
अहरय गरत हैं । 

प्रत्शाटाव एक भीषण पाप है द्रयावि उससे वस्तु दे स्वामा 
को म्रामिक भाषात पहुँचता है। भतएवं धामित्र पुदध किए। भी वस्तु 
का टियि बिना प्रहए से करे। क्सिवी काई वस्तु राह चलते गिर 
गई हो कोई कहीं रखबर भूल गया हा गुम हो गई हो, भौर रितनी 
भी भनियायें प्रावर्यदला क्या ने भा परी हो तपाएि उस्मे ग्रहण करना 
उचित नहीं है। 

इस प्रकार व्रिवरस जियाग से प्रत्याटान का त्याग बरना प्रस्तेय 
महादत्रत है । 
अह्यचय महात्रत 

भारतवर्ष के समी रषि मुनिया ने मुज़ कठ से ब्रह्मचयें गा महिमा 





अत सच सु भगव |-प्रस्तव्याव रएसूत्र स २। 


छल [ झोकार एवं अनुचिन्तत 


गान फरव झपनी वाणी को पावन बिया है। तप समभो उत्तम हैं, गिन्‍्तु 
बरद्मच॒य सब तथों मे उत्तम है ।# भ्रद्मचयं का पासन करने से दरीरबस, 
मनावल और भास्मयल की थृद्धि द्वाती है। ब्रह्मचारों बे मुखमण्डस पर 
एक अमूठी टिव्य भारा चमवतती है ६ जो दु्जय बामविकार वो जीत 
लेता है. उसक लिए झायाय बिकारों को जीत सेने म॑ दोई कठिनाई 
नहीं होती । 


बरह्मचयं वा झप म॑ंधुन निवृत्ति तो है ही, क्तु उसका व्यापक 


प्रथ है-समसस्‍्त दृवद्रिया का और मन का निग्रह क रके ब्रह्म प्र्यात्‌ भारमा 
मे रमण करना । 


ब्रह्मचयं महाश्रत वी सिद्धि के लिए पूरों रुप से काम भोग से धिरत 


+ होना भाव”यक है भोर उसके लिए बलिप्य नियमा ब॥ पालल बरना 
भ्रतिवायें है। वे नियम इस प्रकार हैं-- 


ख्फ 


ब्रह्मचारी पुरुष ऐस स्थान मे शयन या झवस्थान न करे जहां ख्री, 
नपु सक (द्ीजडा) या पु हों । 

स्त्रियां के सम्बंध म ऐसी चर्चा वार्त्ता मबरें जिससे कामवासना ये 
जागृत होने पी संमाववा हो-विकार को प्रोत्साहन मिसता हो । 
स्त्रियों के साथ सम्पर्क ने रपसें ॥ 

रमशियों के मनोरम भंयोपागा! बा प्रवबलोकन न बरें। सहसा 
दृष्टिपात हो जाय तो उसी प्रकार हटा लें जस सूये को प्रोर से हटा 
ली जाती है । 

दीवार यवतिका प्रारि की शोर से स्त्रियां का पूजन गायन हास्य 
आदि सुनते का प्रयत्त न करें । जहा इस प्रकार का व्यापात हो, 


यहाँ न ठहरे । 


तवेसु घा उत्तम दसचेर ।-सूधणडागसूत्त 


वार एप अनुचितन | जि 


६ दृवहत वामप्रीडा का स्मरण से किया सत्य । 

७ जिह्ठा दधीट्य पर शदुध राये॥ विकारददब प्राह्मस्वान 

का सेवन थे करे। 

८ धतिमोजतन से बचा 

€ गाज धक्»ार न करे! 

बहाबर्य की रक्षा मे लिए पुरा को उत्नि्ित बातों पर क्षैसे 
्याव रखना पग्राव"्यक है. उसी अ्वार ब्रद्मघरारिणी महित्ता को भी। 
उसे पुद्षां के सर्ग से उसा तरह बचना चाहिए जिस तरह पृर्ष ढरो 
स्त्रा-सपत्र से बचते को विधान विया गया है| 

उपयु क नियमों पर हृढ़ रफ्त हुए तोन बरण धौर तीन योग से 
पूर्ण बद्मचय ढा पालन वरना ब्रद्मचर्य महाद्रत कहलाता है। 


श्रपरिप्रह महाद्रत 

समस्त पदायों में भूछों वा भमाद द्वाना अपीरिग्रह महात्रत है। 
कोई पार्थ भ्राप्त नहीं है. ढितु सद्िपयढ़ भ्रादतति मटि भत करण में 
है तो बद्द भी परिप्रह में परियणित है। भ्रत रच्चा भप्रपरिष्रष्टी वही है 
औ जग के पटायों के साथ-साथ उतस सरमम्यापत प्रासविस व प्रवप्त 
पाप से भ्रपन को मुक्त रखता है। 

समस्त दु शा का भूख स्परीत क्‍ामनाएँ हैं। मंगवान्‌ महावीर ने 
सांधारिक' दु लो हे छुटकारा पाने का एक भ्रमोष उपाय बसतावा है-- 

डयमे #्ष्माही 
बमिय सु दुबख । 
दराबै० झ० २ 

बामाप्रा से ऊँचे उठ जाप्री। फिर समकलों क्रिदुक्त मे 

ऊपर उठ गए 


छर] [ आपार एक झनुवितन 


जय तब' प्रातवरर्ण वामना से बलुषित है, ढुखस मुझित पाना 
सम्भव नही है। कामगाप्रों की पूर्ति मे सुज्न की गवेषणा बरने बाल 
मग-मरीचिका मे शीतल जल का गवेषणा करते हैं। उनका सु प्राप्त 
बग स्वप्त प्रनन्तवाल मे भी सातार होने बालर महीं है स्थारि बामना 
तो वह क्षितिज है। जिसका कहीं प्रार-छोर नही है। एक कामना को 
पूर्ति ही जहाँ सैकड़ों नूतन यामनाप्ा बा जन्‍म देता है. वहाँ सुख को 
बल्पना ही फ्से को जा सत्तो है ? 


देवलोक 


पूर्योवत पाँच महावत्ता का सनधा वाचा वमणा प्राराधनां करने 
वाले सभी साधक निर्वाण नहां प्रांस बर पात्रे | घिरपुरातन भौर 
समय रामय पर हास वाले नूतन कर्म किसी किसी झात्मा में इलती गहरी 
जड़ जमाय॑ हाते हैं कि उनका उमूलन गरन प्‌ लिये जम जमास्तर मे 
साधना करनी पढ़ती है सस्कारा का सचय वरना पड़ता है। इस 
चिरसाधना पे प्रस्तराल में ऐसा भी समय भाता है जब साधक को 
धुम॑ परिणतिय्रित पुष्प के प्रभाव से भम्युदय की प्रासि होती है भर्धाद्‌ 
उप्ते दिव्य लोब (म्यर्ग) में जम धारण करता है। दिव्य लोक सर्वोत्डष्ट 
सासारिक मुफ्त का स्थल है. तथापि ममुखु के लिये वह स्पृष्टणीय नहीं 
होता क्थावि मानवीय सुख के सहश ही वह भी स्थायी परिपूर्ण एव 
आत्यम्तिक प्ातक प्राप्त करते से वाथव' है । राच्चे मुभुणु मे लिए बह 
मजिल सही, मंजिल तक पहुंचने के लिए एक पड़ाव मात्र है। 


देवलाव में सर्वोच्च स्थान पर पाँच अनुत्तर विमान है जिनते नाप 
विजय वैतगयत, जयन्त भ्रपराजित और सर्वार्वस्िद्ध हैं इन विमानों 


मे जम सेने याले एक-दा बार जम घारण करके हो सिद्धि प्राप्त बर 
खते है 


उनसे भीचे ग्र देयक विमान हैं। पुरुषाकृति लोक वे प्रीवास्थान से 


झ्राकार एक भ्रतुचिः्तन ह [ ५३ 


होने के बरारण उह ग्रथेयव सेवा प्रदान को गई है इसबी सम्या 
मौँहै। 

ग्रंवेयक विमाना वे नाल यारह टैेब्लौक भोर हैं जा सौंधर्य ऐशान 
झालि के नाम से विस्याल हैं । 

दवसांका व विपय मे एवं बात उल्लसनोय है। वह थहू विनाचे 
बारक ट्वप्लांगो तक मर्यलोक बे समान थास्य शांमक्मान है। चर 
रेवगणा साधारण प्रजा बे समान हैं ट्राइ राजाव' स्थान पर। दद्व 
ये भ्रधीन गैनायें होती # लोकपास होता है। भनुष्या के समान देवा 
में भी कभी गभा पारस्परिक सघध हो जाता है। भनुरांय विराग 
जैगी माघारण मनोदृत्तियाँ यहाँ भी प्पना वाम हरती हैं। झाध्या/ीमसिर 
हृष्टि से स्व या टेवलाक बाई स्पृहर्याय वस्तु नहीं है। देवगण परत 
भी संयम झगोवार नहीं कर सकते । साँगारिग गुख एवं विलास १ 
माटफ यातावरण मे उनका झाध्यातिमिक चतना जागृत ही नहीं हा पाती 

बारह दवजोव! मे पाँचवा द्रद्मदेवलोद है। बढाँ सो लौकात्तिव 
हेघ तियास करते हैं। य देववि बहसात हैं प्ौर उनका मवभ्रणण 
सगमग निषद हाता है। 
गाँद्ध पचशोस 

द्वा”ण देवशांवा 4 नीच यौद्मत-सम्मत पांच धीलां को स्थान 
लिया थया है। शील दा भरे भाधार एवं भनुणासन है । उसव॑ साम इस 


प्रवार है 
१--भहिंसा 
२--प्रस्तय 
३--अद्षच्य 
ड्सय 
५०-मद्यपान त्यांग७ 





# पाणी न हृतव्या भ्िनत साटात्वे, क्ामेसु मुच्छा मे घरितस्वा, 
मुझ्ता न भासितस्वा मार्ज म पातव्य ॥ --वौद्धवातौन प्रस्तर लख। 


छ४ ] [ आकार एक पअनुचिन्तन 


यह पंचशोल जैना ने महावता जैंसे हो हैं भोर उसको श्याश्या में 
ही इनको व्याख्या भा जातो है। भ्रम्तर केवल पाँचवें गील में है। 
भहात्रतों मे पांचवा भ्रपरिग्रर है जब कि घोलो में मद्यपाव त्याग जब 
परम्परा के भनुसार मद्यत्याग महाद्रता की पूवमूमिका मे ही कर दिया 
जाता है। 
यबविक पचपम 
बदिक सस्दृति ने भो जीवनोत्यान की मगलमय प्रेरणा ग्रदात करने 
हेतु पत्र महाव्रत धोौर पंचनील वी भांति पंच यमा का उल्लेख विया 
है। यम वा भय संयम पटाचार भौर धमुणासन है। ये पंचपम इसे 
प्रकार हैं-१ भहिंसा २ सय ३ प्रस्तेय ४ प्रह्मचयं 4 भ्रपरिग्रह प्रकिचन 
पंच यभों को भी पंचरोल की तरह हृदय पल पर भक्ति किया 
गया है। 
सध्य साग 
नव पद 
भांकार पे मध्य भाग में अर्थात्‌ पदचाद्र्ती भ्रम मे जैन-द्पेन राम्मत 
लय पदा थी स्थापना की गई है। यह नव पद श्रद्धय हैं प्राराध्य हैं 
भौर 35 पद क ही विभिन्न भद्भ हैं। इनको श्रद्धा प्राराधना का मुख्य 
सत्य मुक्ति प्राप्त प्रना हो है। भ्रतएवं -#> के विकलित भाग पर इन 
आदेश नव पदा वो स्थान दिया जाना उपयुक्त भौर युक्तिम्नद्गव हो है । 
प्रा! के सर्वोच्च भाग पर सिद्ाणा पद का झड्ून किया गया है। 
वह भो घ्येय के भ्रनुरूप झौर सिद्धा की सर्वोत्ष्टता के अनुद्ल है। 
गसस्‍्तुत घरम प्राध्यात्मिकः सिद्धि ही साधक के लिए प्रभाप्सित होती है 
और वह प्रिद्धि जो महान भात्मा प्राप्त कर चुके हैं वे उसके परम 


भाराष्य हैं। इससे 3# पद को सर्दा पट के साथ एकरूपता भी 
घ्वसनित होती है। 





भग्रट्िसा - सत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रदायमा “ योगराय 


झंवपर एवं भनुचितन ] [७५ 


उल्लिक्षित नव पता का सामान्य परिचय इस प्रत्ार है -- 


रामो दसरास्स 

१ णमो दसरत्स --दगन इब्ट का प्रयोग अनेज' अर्थों मे हाता 
है हितु यहाँ वह 'थ्रद्धा' भर्थ मं सममना घाहिए । 

साधना घादे लौकिक हो या ल्लाकोतर सवंत्र श्रद्धा को प्रनिवार्य 
प्रावश्यक्ता है। श्रद्धा के बिना साधारण शोकिक कार्यों मे भी पूरा 
सफ्तदा नहीं मिल प्राती, तो अ्राध्यागसिद जसतू के परम तत्व की 
उपलापि तो हो ही कस सकती है ?े एक बार महात्मा गाँधी ने भहिसा 
वो चर्चा करते हुए कहा था-- मैं प्रहिसा वी 'ाक़्ति वा प्रत्यक्ष भ्रनुभव 
करना चाहता है। से हिंसा का फ़ल प्रयश्ष है-भंगुली पर छुरी चलते 
हो प्रगुली कट जातो है वैसा हो प्रत्यक्ष फ़्ल अह्सा का भी टिखना 
चाहिए। मुझे इसमें श्रद्ा है, पर इसके लिए भट्टट धैर्य चाहिए। घास 
वे एक तिनके पर जलविदु लेकर समुद्र खाली करते मे जितनी थद्धा 
चाहिए उसमे भी हजार ग्रुणी प्रधिक श्रद्धा प्रहिसा का सालाकार 
एरते में घाहिए ७ 

गाधीजी ने प्रहिंगा की टक्ति क॑ साक्षात्ार के लिए जिस भ्रचल 
एव प्रपार थरद्धा की बात कही है वद्दी प्रत्यव प्राध्यात्मिक एक्स का 
साथात्कार बरने मे सा होती है । 

कसी भी विषय मे मनोयोग का समग्र रूप मे समपित हो जाना 
दोसायमान प्रताति पा हट जाया भौर भ्वल सकल्प को हढ़ता उत्पन्न 
हो भाता श्रद्धा है। इस प्रकार को श्रद्धा अन्तर म जब प्रादु भाव हो 
जाती है ता श्मकता घाहिय कि साधक ने कम स कम भाधी मजिल 
पार बर सो है । श्रधुरे मन से विद्सी भी महात्‌ कार्य को सिद्धि मही 
होती । साथव एकदम भाग्रे बढ़ना चाहता है परातु उसबी मानसिक 





# गाघी-उज्वल्न वार्ता पृ० ३ 





७६ | [ ओकार एवं झ्रनुचितन 


उयलता उरा चार वत्म पाझे घोट ते जावी है। इसक विपरीत जब 
कि ध्यय के प्रति सम्पूरां था हृदय मे जाग्रत होती है ता बिना विधष 
बठिताई के साधक झनामाशा ही अग्रसर होता चला जाता है। यो 
सक्षएत स एवं स '-श्रद्धा मनुष्य को तटब बना देता है । प 

कच्चा जन धम में भ्रौर क्या तर धर्मों मे, श्रटा को समाल रूप 
से महत्त्व क्या गया है। सम्यर श्रद्धा |॑ अभाव मे गभोर से गभोर 
लाने भी सम्यस्तान नहीं हा पाता । बह मिध्यातान ही रहता है) 
मम्यस्तान और सम्यक्‌ चारित्र सम्याअ्दां के बिना झ्रममभव है। 

सायग हर्जन सुक्तित्महल का प्रथम सीपान है। जिस प्रात्मा में 
एक बार अल्प वाल वे सिए भी सम्यरदर्नन उत्पस हो जाता है उसका 
अवश्रमण मीमित हो जाता है भौर उस उस प्रवधि के प”्चात्‌ निदधय 
ही निर्वाण भी प्राप्ति ही जाती है। एसी से सम्पग्दर्गन के प्रपार प्रभाव 
झौर महत्त्व वी वल्पना वी जा सकती है 

प्राध्यात्मिक साधना व' पथ में श्रद्धा ही साधव का राबस बडा 
सम्बल है। श्रद्धा सं उस साहम और धैर्य वी प्रामि हाती है जिससे 
अमाध्य प्रतीस होने वाला कार्य भी सुसाध्य बन चाता है । भ्रतएव जिस 
के प्रम्त करण म तस्व पे प्रति हिमातस के समान भ्विचल श्रद्धा है 
यह साधव' भाग्यगाली है भौर उसका भाग्य ईर्ष्या करने मोग्य है । 

जो सांग श्रद्धा की भवगाएता गरते हैं, उसे जडता कर प्रतीक' मानते 
हैं प्रोर तक को ही तस्‍्वत्रिणय की एक मात्र प्रभान्‍्त कसौटी समभते 
$ वे दयनीय हैं! उहांने गहराई में उतरने का प्रयास ही नहीं विया 
है। स्थृत्त जगत से भाभल जो रहस्यमय सूद्म विन्तु विराद तत्त्व हैं, 
उसकी भांवी श्रढ्ा + बिना बदावि देखी मही जा सकती। इसी द्देतु 
नथ पट में दान का प्रथम स्थान टेकर ममरकार किया गया है ७ 





# विशेष विवेचन देखें लखक का साथना का राजमार्ये-मे सम्यर 
दहन एुड़' अतुचित्तत विभाय 


ओंवार एक अनुचितत ] [७७ 


रामो नारास्स 

रामो नाणस्स --दमार वरार मे नत्रा बा जा स्थान है उससे भा 
कहीं भ्रधिक महत्वपूरा स्थान झात्मा मं दान वा है । भ्रासमिक शक्तियां 
मे चान सवप्रधान ”ासित है। बल्कि यह बहता उपयुक्त द्वोगा कि चान 
झ्रात्मा को शात्मा है। चान के कारण ही प्रामाजा जड़ परर्चोंस 
वैशिष्स्य है। नेत्र क प्रभाव म भा मनुष्य काना स सुत सकता है 
नाक से सू छ सकता है, जोम स॑ रखास्वाटन झौर स्पर्शीद्धिय स स्पर्शातु 
मूति कर सकता है. विल्तु शान ने द्ोता ता झ्ॉमा मे पूर्ण जडवा वा 
हा साम्राय होता श्रौर उसका पृथर भ्रस्तित्व न होता । 

प्रत्यक झ्ात्मा में ध्रतन्त ज्ञानपत्ति स्वरूपत विश्रमान है ॥ दा 
और काल सम्बघो उसी कोई परिधि नहां है। ताना कालो श्रौर 
तोना लाबा को हस्तामतकदत जानना उसका स्वमाव है। बिसु जैसे 
मधमाला स आदृत्त चटमा को नैसगिक ज्यात्ना मना शौर मन्दतर 
है! जाती है. उमी प्रकार बर्मों स॒प्रावृत्त भ्रात्मा की ज्ञान दाक्ति भी 
मल धौर मदतर हो रही है। जैस मपपटल के ध्रप्यमत के प्रनुषात से 
चद्धमा दा प्रक्ाग वृद्धितत हाता जाता है, उसो प्रवार ज्याज्या 
कर्मावरणएं क्षाग होता जाता है स्पम्न्या प्रात्मिक चान की मात्रा भी 
बदली जाना है। जैस सम्पूर्ण सप हट जात पर चद्धमा अपन स्वाभाविक 
रुप में प्रकाटित हां उस्ता है. उसी प्रवार आावरणा का पूण सयेणु 
क्षय हा जान पर झात्मा का मोलिक भानशक्ति परिपूर्ण रूप से 
ब्राविभू ठ हा उय्ती है $ 

भारतवप के कतिपय हाटानित्रों की मायता क भ्रयुमार मुक्त दवा 
प्र श्रामा चानहीत ही जापी है कितु वास्तव मे एसा हाना प्रसम्भव 
है। भान भोौर आत्मा का ताटाम्य सम्बध है ज्ञान बन रहने पर 
प्रात्मा के अस्तिवबी कपना ही नहीं का जा खबती । मुक्तात्मा जब 
समस्त उपाधिया भौर _विक्यरा स रहित हो जाता है तो उसका प्रधान 


और अभिन्न गुण भो विदपाषिक भौर दिविकार रुप में जागूत 
हा उठता है । 


छ्ष ] | झोवार एवं अनुचित्तन 


साधना के द्षोत्र में चात का महत्त्वपूर्ण स्थान है। वह साथन हांते 
से साथ साध्य भी है। सम्यक्त्‌ श्रद्धा होने पर थान में सम्यतत््व भाता है 
और सम्यस्नान के प्रदाग मे वी जाने वाली साथना ही फ्लवती हाती 
है।# इसी कारण यहां चान को नमस्कार क्या गया है। 
खो तवस्स 

३ भो तवस्स-तोसरा पद तप है ॥ तपंश्वरण के विषय मैं 
अगरित भ्राततियां फैली हुई हैं ॥ उन अआाठियों वी परम्परा त्ुगभ नहीं, 
अति पुरातन है। भगवान्‌ महावीर के सभय में भी बहुत मी आन्तियाँ 
था | भगवान्‌ महावीर ने उनके निरसन थी लिए प्रचण्ड पुरुषार्थ किया 
और साधको को एक प्रमिनव हृष्टि भ्रम कौ॥ भगवान्‌ के समय 
में नाना विधियां का भवलस्वत बरने बाले ध्तापस सम्प्रदाय विद्यमान 
थे । वे देहदमन को ही तपस्था का स्वरूप समझते थे। पच्नाग्ति तपना, 
बटकशस्था पर द्ायन करना, भ्राकष्ठ जलमग्त होकर शोत वो राहुन 
करना प्रोटि देहदसन हुप तप के प्रकार थे। मद्दावोर स्वामी ने इस 
प्रकार की एक्ान्त बहिमूसी तपस्या की बालतप-प्रशानपूर्णा तपश्भरण 
कह बर भत्सना को भौर बतलाया कि इससे झभ्युदय के भतिरिवत 
नि श्रेयम्‌ नहीं प्रास क्या जा सकता । 

अगवात्‌ महावीर ते तपश्ररण विषयक प्रचत्षित दृष्टिकोशा में आभूछत 
संगोधन किया । उसषे जड़ क्लेवर म॒ प्राणो की प्रतिष्ठा की। उसे 
व्यापव स्वरूप भ्रदान क्या । 

वास्तविक तप इच्छाओं का निरोध करना है। तप क दो रुप हैं-- 
बाह्य ओर भस्तरंग । भ्रवनन झादि का बाह्य तप्र भ्ौर स्वाध्याय 
ध्यान विनय वैयावृत्य-सेवा, द्रह्मचघे, त्याग भादि का अन्तर्रंण तप में 
समावेश होता है । 


ल्‍ 


$# विशेष विवेचन साधना वा राजमार्गी में-'सम्फभान एक 
परिश्ीलना! देखें । 


आंशार एव जनुचिन्तन ] [६ 


भ्रामा का विरावरण एवं निविश्ञार बतान के तिय मुपुणु का दो 
प्रकार के उपायों का ग्रवनस्वन करवा पड़ता है. प्रथम भभिनत कर्मों 
के प्राखवण का निरोष झौर दूसरे पूवसचित वर्मों वा प्रद्यय, इनमें से 
प्रभिनव कमास्तव दे निरोध व तो गुमरि, समिति दशविध धर्म प्रदुप्रेशा परा 
पह जप खारित्र प्रा प्नेर साधन हैं हिल्तु पूर्संत्रित कमों वो क्षय 
वा प्रद्वितीय उपाय तपश्चरण ही है ।७ तप की तीज भग्लि मे कोटिर 
भवो मे सचित कर्मों वा भस्म किया था सवता है (| इसपे द्वारा भ्मि 
नव वर्मों का निरोध भो हवाता है। यह प्रदमुत हाहरा सामथ्य तप मे 
सिवाय धन्य कसी साधन म नहीं है । 

समीचान श्रद्धा भोर शान बी विद्मानताम्रा में ही तप सम्पण हो 
सषता है भर तभी वह सुत्ति बा! निमित्त बनना है। दृए तम्य को 
गूचित मरने बे लिए दर्शन भौर शान थे पत्चात्‌ तप"चरण को स्पान 
डिया गया है। 
खामो चरित्तस्स 

४ छामो घरित्तरस --घारित्र री परिधि बहुत विस्तृत है। 
प्रात्मपोधन के लन्‍्य स जो भी धुम या पुद्ध भनुष्ठान किया जाता है 
सव धारित्र मे भन्‍्तगंत है। सिद्धान्त भन्नवरत्ती भायाय॑ मेमिध्द्ध ने 
भारित्र की ध्यापक परिभाषा बतलात हुए यही वहा है-- 


असुहाशों विशिवत्ती, सु” पदित्ती य जाए घरित्त। 
भयुभ आ्यापारा मे स्ववा निवृत्त होबर कुचल भनुप्ठान भे परायण 
होता चारित्र कहलाता है । 


#%.ग्रास्त्रव तिराध सवर | स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेश्ापरीपहजय 
चारित्र । तेपसा निर्जरा बर-तत्त्वाययूत्र ६ ह३ 


मं भवकोडिसप्िर्य बम्मं तवसा प्रिज्नरिजइ-उत्तराध्ययन शा २- * 


द०् [ ओकार एवं अनुविवन 


मगर यह परिभाषा पर्यात व्यापक होने पर भी चारित्रव समग्र 
खिन्र को उपस्थित नहों करती । यह व्यास्या सु्य रुप से व्यावहारिक 
खारित पर जाप होता है। निएचय चारि् गो प्राप्ति समस्त प्रवृत्तिया 
का परित्याग कर हेते पर स्वरूपरमण को दछ्या म ही हाती है। 

चारित् क बिना मुक्तिन्साधना को फलपना तक नहीं वी जा राबती। 
मही बारण है कि ब्यौरे मं वही कम भौर वही अधिक भेद होने पर 
भो जगत मे समस्त ध्मगास्त्रा म खारित्र वी महित्ता का एक स्वर से 
क्वोगार किया है) चास्तव में दान भौर श्ञान वा सुपर चारित्र ही 
है। जब साधक हेय भौर उपाठेय का विवेक प्राप्त वर सता है तब हैये 
गो उपाटान मे सहज हो उसकी प्रवृत्ति हाती है। जिस चाने वा प्रात 
जर लेते पर ततनुरूप प्रवृत्ति न हो. जो शान प्राघार में परिणत न हो, 
यह थास्‍्तव मे जान ही नहीं है । 

साधते शृहस्ष भी हाठ हैं भौर गुदृत्यापो-भसगार भी होते हैं। 
स्पष्ट है कि दोना शो परित्पितियाँ इतनों विभिन्न हैं कि उसवा त्ियां 
दलाप समान नहीं हा सकता । इसी कारए चारित्र गो दो श्रणियां 
भी गई है->ेथ चारित्र शौर सकक्‍लघारिश्र मिह्द प्रमत देशविरतों प्रौर 
शा्वदिरति भी बहूत हैं । 

सदविरति म पाँच महाद्रत धौर उतरे पाप दूसरे धनेदविध 
साषार सम्मितित हैं। महावतों का सक्षिस्त परिचय पहृ्से भा भ्रुफा है । 
उाहीं का ध्रॉशिर रुप में श्रावरणः करना देधविरति है। देशविरति 
से प*च पूर्व कत प्रटिगा प्राटि प्रणुदवा बे प्रतिरिक्त सात छोणा बा! भी 
ग्रमात” है। 

जैन खुल वा बहुत बडा भाग भाघार तिमपरण ने रोग! है। यहाँ 
विस्तार के साथ बाराह हे याराह वादा बा निष्पएा एवं स्पष्टीकरण 


किया रुपा है। दिल्वारमय हे गहां उसरा उल्सक्ष मात्र दियांजा 
रश्हारे 


माकार एक झनुचितन |] [5१ 


सम्यत्र्‌ बारिश्र गोता को भाषा मे चम्याप बहा जा सकता है। 
बम व लिय गोता की एक भावन्‍्यक घर्ते यह है कि वह निष्काम होना 
आादििये। जैत घाल्न भी इस द्ते वा प्रनेकान्त हष्टि सम समर्थन बरता 
है। यही कहां गया है-ऐट्टिक ल्ाम बे उद्देष्य स भ्राचार का पनुष्ठान 
नहीं करना चाहिय, पारतोक्वि साभ क उद्षय से प्राचार का 
प्रतुष्टान नहीं करना चाहिए। कोति बाग घब्ठ घौर प्रतंगा बे दिये 
ग्राचार भा अनुप्टान नहां वरना चाय कदल विशुद्ध प्रात्मत्या प्राम 
मरने वे उद्तेश्य स ही भाचार बा पनुप्ठान करना चाहिये ७ 
कहा जा सकता हैं कि यदि विशुद्ध घात्मदता को ध्रासि के उद्दरेत्य 
से साधवः प्राघार का परनुप्ठाम करता है तो उसमें निष्कर्मता कहां 
रही ? बितु गीता की निष्कमता का धमिप्राय भी सौक्पणा स ही 
समभनता चाहिए। साधना की प्रायमिक भवस्था में भात्मभुद्धि की पावन 
प्रौर प्ररक् भरमिल्रापा विद्यमान रहती हो है। उसके प्रभाव में काई 
साधनाक्षत्न मे भवत्ताण नहीं हो सकता । प्राषमित्र प्रवस्था व पत्चात्‌ 
माध्यमित प्रवस्था मं भा वह अ्मिलापा बनी रहती है, परन्तु पहल जैसी 
व्यक्त रुप मे नही. प्रव्यक्त स्थिति म रहती है. साधक जब उच्च 
भूमिका पर चरण सभ्यास करता है श्रौर बीतरागता प्राप्त कर लता है 
तभी पूर्ण निज्माम दशा प्राप्त होती है। इसीलिय षद्दा जाता हैं कि| 
मुक्ति प्रास बही रु रता है जिसमे मुद्ित को भी बामनसा महाँ रह जाती || 





क नो द्हलोगदुयाएं प्रायास्महिद्वि जा 
ना परलागट्टयाएं श्रायारमरिद्विज्ा, 
नो वित्तिन्यष्ण-सद्ध सिलांगट्रयाय प्राया सट्ृट्टिज्षा 
नप्तत्थ आरा र्तिहि हे प्रायारमहिद्विला । 
“+दसवयामिययुत, ६, ४ 
ई यस्‍्य मासे-प्यनावाइ क्लास सोक्षमधियच्छति 


घ्२] [ झावार एवं अनुचिटन 


इस प्रवार भात्मगाधक प्रनुप्ठान मे प्रदृत्ति करता घोर आत्मस्वदप 
मे रभण बरना चारित्र नामद चाया पद है।% 


४ णामो लोए सब्बसाहूरा मनुष्पलाब' मे वियमान सर्व साधुमा 
को ममस्दार हो! जसे मत्रसाधक भपने सक्ष्य मे एडनिप्ठ होबर 
पान वाले समस्त उपसर्गों का पूर्णों हृड़ता क साथ सहन करता है, उसो 
प्रकार मुमुशु साधक शुद्ध प्रात्मोपलीम वे उद्देश्य स॑ निरस्तर जांगशत 
अप्रमत्त रह १र भोर जागतिक प्रपघो ए दुर रह कर साथना बरता है, 
यह साधु बहुताता है । 


साधु पाँच महाव्रतो का धालद, पांचों हद्धियो गा विजता, क्राध 
भान भाया छोम से मिधृत्त, मन बचन बाय, को पाप व्यापार से विद्वृतत 
बरन वाला, समिति गुध्ति का भाराधर क्षमा मादव श्रार्जेव सत्य शोच 
प्राकिचिय ब्रह्मचर्य भादि का झाराघब, सवेगवानू समभाव के शीतल 
सरावर में भवगाहन करने वाघा जगत्‌ में स्थित रहूुकर भी कमलपंश्र 
यत्‌ जगत स भ्रलिसत स्वाध्याय एवं घ्याव म निमस्न भौट वराग्यमाव 
वो साक्षात्‌ प्रतिमा हाती है। 

शाधु जीवन भ्रयीवार करने का प्रधान हतु भात्म कल्याण वरना 
हैं, किस्तु भ्रात्म बल्यारं का प्रथम भाधार सर्व भूताप्मभूतता! पर्योव 
प्राणि भात्र का भात्मवतु समभता है। यह उदार भावेता जिसव' हृदय 
मे मूर्तिमती हो उठतो है, यहां सच्चे सयम को प्राराधना कर पाता है । 
मह परवल्याणा को आत्म कल्याण का भ्रीवाये भ्रय मानता है भौर 
जातू व उद्घार म॑ शभ्रात्मा को उद्धार मातकर स्व-पर में समान भाव 
धारण बरक प्रवृत्ति वरना है। झतएवं उसबा जावन दूसरा के लिए 
भी महान बरदाल होता है। 





# साधना पा राजमाग में सम्यक्‌ धारिश्र एक परिचय रेखा' देखेँ 


झागार एवं अनुवितन ] [ 5६ 


प्रदतच्यागा इरते हो बुद्धि स शिया जाता वाला बचब्द प्रहंगार 
उत्पन्न करता है। उछय झपने प्रति उच्चठा भौर उपर राय ध्यतित 
के प्रति होनता को भावता भा उत्पन्न हू सक़ठा है डिस्‍्तु जो पराप 
कार रदापड़ारबुद्धि से दिया जावा है, उतव एस प्रहार डा प्रईदोय 
दृत्तियां के पैटा हात छा धारा नहीं रफ्ा + झाटप रुष्याण झे लिग 
वरकयाए करन वाला दूगरों पर एहुसान नदी खात्या संदद्ार मे बच 
खाता है भर प्रत्युपडार की ध्रषज्षा न रशन क कारण फापुपकाइम 
होते को स्थिति ये भी निरा'प का प्रनुमय नहीं गरता।) वह विशीह 
भाव से सतत परावकार में सात रहू सड़यां है। 

इंग प्रशार शोर का झताधारण कयाणश $रता हुप्ता भी शोध 
झात्यकस्याण करतयाता हो बद्धाठा है। साई शायाण हा यह 
उच्पतम घालथ है प्रतूरों कगा है । 


दई साग बहा बरते है हि सापुत्व व) प्रक्राकार बरना एक प्रकार 
बे) पतरायत दृलि है. भारत घासूहिह कर्शय्यों दे परिस्याग को स्योडुति 
है पा अपने ब्यशिशिव भी परिधि जा प्रभिर ते घषिक गिद्टाह कर धवन 
हड़ ही घाण्ति हर लता है। एसा बहुत बाल शरशयी में साथुवा बा 
मरात्‌ संपाट डा रदुटयतां के साप समझने भा ढभी श्रयन हो मई 
जिया है। सप इशास एक्लम विपरीत है। सापुदा पर्तायतृत्ति मह्ी 
पात्मा के शाटवत छुपा पर ऋायस्तिक विजय प्रामि का तुमुस मंयर्ष है। 
में उसमे सामूदिव कर्र॑म्पा का रस्यास है. में ब्यवित॒तव बा साष्याचाकरए 
है. बल्कि एड परिवार समाज अ्रषवां राट्र शप्म सर्यात्ति प्रहस था 
प्रत्मायता बढ) विल्वेस्यादी विराट स्वदृप प्रशत १ रता है। शापु दिया 
एबं जाधि, रुमाज या राष्ट्र का नहीं द्वाता, वह सबब बन जाता है। 
सदा हृत्य फ्र शलाग हा! एसा कहते हैं हि जा सबका है वा 
हिप्ां हा नहीं है 


शब एक बरतित साथु जोदन स्वोकार शदता है तब बह डिगी 


२] [ झोवार एक अनुचित्त 


इस प्रवार भात्मश्ोधक अनुष्ठान म प्रवृत्ति करना झौर आत्मस्वरूप 
मे रमरा बरना चारित्र नामक चाथा पट है।* 


४ शामो लोए सब्वसाहूण मदुष्यलाक मे विधमान सर्व साधुम्ता 
को ममस्कार हो। जैसे मत्रसाधव अपने लक्ष्य मं एकनिष्ठ होवर 
भात वाले समस्त उपसर्गों को पूर्ों हृढ़ता क साथ सहन करता है, उसी 
प्रबार मुमुशु साधवः शुद्ध प्रात्मापलब्धि था उद्देश्य शा निरन्तर जादृत 
भ्रप्रमत्त रहू बर भौर जागतिक अपरो से दूर रह कर साधना बरता है, 
बहू साधु कहलाता है । 


साधु पाँच मद्दाव्नतों का पालव' पायों इ्ठियों का विजता, प्रा्ष 
मान माया लोम से निवृत्त भने बंधन काय को पाप थ्यापार से निधृत्त 
बरमे वाला, समिति गुसि का आारापक' क्षमा मादव भाजव रात्य शौच 
भार्िचय ब्रह्मचयें झालि का भारापक, सवेगवातू समभाव व शीतल 
सरावर मे भवगाहन करने वाला, जगत म स्थित रह१र भी कमलपंश्न 
यत्‌ जगतु स श्वल्तित स्वाघ्याय एंव ध्यान म निमस्न प्रौर वैराम्यभाव 
को राक्षात्‌ प्रतिमा होतो है। 

साधु णीवत भगीवार करने का प्रधान हेतु भात्म कल्याण करना 
है, किल्तु ध्रात्म कल्याण का प्रथम प्राधार 'सर्व मृतात्मभूतता' श्र्धाव 
प्रारि। मात्र की झात्मवतू समभता है। यह उतार भावता जिसब हृदय 
में मूत्तिमती हा उठती है. बहा सच्चे सयम वो भाराधना कर पाता है । 
यह परवल्याणं को भात्म वल्‍्याएं का धतिवाय॑ प्रग मानता है प्रौर 
जगतू क॑ उद्धार मं प्रात्मा का उद्धार मानवर स्वर में समान भाव 
घारए पटक प्रवृत्ति करना है। झतएवं उसका जीवन दूसरा वे लिए 
भी महान वरदान द्वोठा है। 





£ साधना वा राजसाग मे 'सम्यवू चारित्त एक परिचय रखा' देखें 


भ्राशार एवं अनुचितत | [ ५३ 


परवल्याण करने को दुद्धि स किया जाबा वाला कराव्य स्‍भ्रकार 
उत्पन्न बरता हैं। उससे झपने प्रति उच्चता भौर उपक रणोय व्यवित्र 
के प्रति हानता की भावना भी उत्पन्न हो सकता है। विन्तु जा पराप 
कार स्वापकारबुद्धि से दिया जाता है. उसपे इस प्रकार का अवाद्तीय 
वृत्तिया व पैठा हान का खतरा नहां रहता। आत्म वल्याण के लिये 
परकल्याणय करने वाला दूसरा पर ऐद्सान नही लादता, अद्कार सं बच 
जाता है भौर प्रत्युपक्ार वो झपेशा न रखने के कारण, प्रयुपवार से 
होने वी स्थिति मे भी निराया का भनुमव नहीं बरता। बह निरोह 
भाव स॒ सतत परोपवार में लीन रह सकता है। 


इस प्रकार लाक का प्रसाधारण कत्माण करता हुप्रा भी साधक 
प्रात्मयल्याण गरनेवाला हो कहलाता है। लोक बल्याण वा यहू 
उच्बतम ध्ाटट है प्रवृटों कला है । 


मई वोग कहां करते हैं कि साधुत्व को भ्रज्नीकार करता एव प्रकार 
बी पलायन वृत्ति है. ग्रपन सामूहिक कर्सव्या के परित्याग का स्व हि 
है या अपन व्यक्तित्व को परिधि को भधिक से भ्धिक व्रिकराड शद प्रज्त 
तक ही सोमित कर लेना है। एसा बहने बात साजर्ता ते साझा का 
महदान्‌ मर्यादा का सद्दृदयता के साय समझने का कमा दाल हो हू 
किया है। सयय ”ससे एक्टम विपरात है। साथुठा इलाइ्लट्रलि न्ड्ी 
प्रात्मा कहावत झत्ुआ पर प्रात्यन्तिक विजय प्रातिशा हटूल रच्प है । 
मे उसम सामूहिक कर्तव्या का सायास है न छपित्ल बा सु प्रोकरशा 
है, वल्वि एक परिवार समाज अथवा राट हक मद्ालिट प्रडनण था 
आत्मायता को विश्व गपी विराट ह्वह्प अटाज करना है ॥ सा शि 
एक जाति समाज या राष्ट्र का नहीं हादा, कट शदडा हल बाडाई 
सद्ाण द्ृदय के लाग ही एटा बढ़त ॥हँ उड़े डॉ अब है खए 
कसा का नही है! 

जब एक व्यक्ति साधु जीवन स्वाहार झण्टा% तर ः 


३० आ; 2 


ड४ ] [ आवार एवं भ्नुच्ि तन 


सत्कमे का परित्याय नहीं वरस्ता वा के अपने जीवन वी रिक्‍तता मेँ 
वृत्ति करता है। भर्यात्‌ गृहस्थावस्था में जिन सत्कमों को बर नही पात 
थाया बरता हुपा भी एक सीमा से आ्रागे नहीं बढ़ पाता था, उन 
परिपूणाता + लिए प्रयास करता है। एमी स्थिति में साधु जीवन ५ 
क्य जाने बाते धाक्षेपो # लिए बहीं कोई शवकाद हो नही है। 

मानवन्ाति में या प्रणस्त ग्ोर स्पृहणोय बृत्तियाँ विधमान हैं 
उनका भ्रधिकारा श्र थ॑ गंमय समय पर बसुथा को पावन बरन थाले सतत 
जना को हो है। वह्दा चिरढ्षाल से सानव प्ात्मा वो टेदह्व की महिम 
से महित करने का उद्योग करते भा रहे हैं। भतएवं नव पदा में वा 
स्थान प्रदान क्या गया है ( 


खमोे उबज्भायाण 


शामो उबज्कायाण --उपाध्याय परमंष्ठो को नमस्कार हो 
उपाध्याय बड़ मुतीद्ध बहलाते हैं जिद्धान गुर क घरणा धरणा म रह का 
झागमा वा गम्भीर प्रध्ययन क्यि है जो दास्याथ म पारज्जत हंप्तै है 
संघ मे प्रध्ययन प्रध्यापन वा उत्तरलायित्व वहत करते हैं भोर विद्य 
को परम्परा भो चादू रखत हैं। उपाध्याय परसेप्टी ग्पारह७ प्रज 
चास्त्रा भौर चोदह पृवगत शऋुठा | के भाता होते हैं भ्रथवा जिस कार 
भें जितना झूस भाग उपलब्ध हो उसब तसस्पर्णो वेत्ता होते हैं । 





# भाधघार सूत्रइत भादि भड्डू घास्त्र कहताते हैं। 


१ दृश्वाद नामक बारहवें भर के पांच विभाग म से एक विभा 
पूदंगत थूत्त है। उसके चौल्ह उए विभाग हैं जो पूर्ष॑नाः 
से प्रसिद्ठ हैं। 


ओयार एक अनुचिन्तन ] [च% 


उपाध्याय भी खामान्यत साधु हा होत हैं. तथापि उसका पृथक 
विज करने का कारण उनके उत्तरतायिव एवं वर्च्ल्य को विशिष्टना 
है। पूवकास मे श्रू,त लिपिवद्ध नहां किया गयाथा। श्रूति परम्परा 
सही वह चलता था। मुह अपने विष्य का झौर टिप्य झपने शिष्य 
का मौखिक रूप से ही झागम पटाता था । इस प्रकार भागम 
अविच्दिन्न प्रवाह को प्रचलित रखना काई साधारण काय नहीं 
था। इसी उद्ददय स साधुसंघ में उपाध्याय पल की पृथक व्यवस्था को 
गई थी । शास्त्र जब लिपिवद्ध हांन लगे तब भी उपाष्याय पट का 
वैनिष्ख्य भतु४ण रहा । झ्ाथुनिक काल मे यद्यपि थ्ास्‍्त्र मुद्रित श्रौर 
अ्रतूटित होन लगे हैं तथापि उसक विशेष वे रप में उपराष्याया का 
उपयोगिता कम नहां है । 

शास्त्र म उपाध्याय व पच्चोस गुणा का उल्लेख मिलता है। उस 
द्वात्श भ्रज्ञा का वेता चरण-करण निष्णात, पाठ प्रकार स॑ प्रभावना 
बरव धर्म शासन वी महिमा वृद्धि करतवाला भौर मन बचन एवं बाय 
के प्रप्रतस्त व्यापारा का निग्राहत्र होना चाहिए । 

इस प्रकार परमागम एवं तत्त्व विद्या को शिक्षा दत वाल, चान की 
चिरागत ज्योति का जा वल्यमान रखने वात उपाध्याय परमेप्ठो का 
यहाँ छठा स्थान लिया गया है। 


रामी झ्रायरियाण 


शामो प्रायरियारा। झ्राचायों को ममस्कार हो । 

श्रमणसघ म प्राचाय का वही स्थान है जा सना म॑ समापति वा 
होता है) वह सुघ व नेता हाते हैं। ज्ञान दरनन चारित्र तप और 
वीर्याचार नामक पाच झाचारा वा वे स्वयं पान्नन करत झौर दृसयास 
पालन करवात हैं। 


साथु झौर उपाध्याय क याग्य धूर्वोक्त गुए तो श्राचाय मे हांते ही 


| [ झोकार एवं अतुच्ितन 


हैं, पसब' अतिरिक्त भी धन विशवपतायें हाती हैं । भाचाय॑ वी ग्राठ 
ध्म्पटायें भौर घत्तीस गुण प्रमिद्ध हैं। प्राठ सम्पदायें इस भीति हैं ।* 

३ आचार सम्पदा-महाव्रत समिति गति रूप झाचार में तथरता 
होना, पात्र आराचारों दा हृढ़ता के साथ पालन करता कठित से किये 
प्रंगा में भी उत्बय प्राचार से न डियना प्ादि । 

२ शत सम्पटा-अपन समय में उपलेब्य समस्त श्रत्त का प्ररिधान 
होना स्वसमय के साथ परससय में भी पारएस द्वाना प्रपने धुग ने 
बिलनों में गूपय ह्वाता उसये मांगे का परित्फुट विवेक होगा प्राटि। 

३ धरार सम्पदा-प्रभावशालो एपं तजत्यों शरीर का धारव 
होता, भ्रंघत्त दपिराव भादि घुटिमों का वे होता । 

४ वचन सम्पदा-वाणी में साघुय हो हिलबारिता हो जिससे धुन 
बर प्रतिपक्षा भी प्रभावित चकित श्र प्रानल्ति हो उठ। मुख से 
पचत निकयें जैसे घद्ठमा स भगृत भरता हो । वाणी सा्थव, परिमित 
और प्रिय हो ? 

४ बाचता सम्पटा-टास्त्रों ब' पठन पाठन के विषय में भसाधारण 
दीशल होता, विध्य वी पात्रता और योग्यता को समझ कर तदनुरूप 
ही उसे ज्ञानामृत था पान कराना । 

६ मति सम्पटान्बाख्र दिया दर्गक हाते हैं । उनमें प्रत्येक जिचासु 
था प्रतिवांदी में प्रत्येक भ्रत का सौधा उत्तर नहीं लिसा रहता। 
उसे पान बी लिए बुद्धि प्रतिमा चाहिये । एसी विशिष्ट प्रतिमा ही भति 
सम्पत्ग है। भाषाये में असाधारण बुद्धिवेमव धाहिय । 


७ प्रयाग हम्पद्वा-विजिगोपा से भाग चानगवित वादियों वो दर्ष 
वो घान्त कर देने की विगिष्ट क्षमता प्रयोग सम्पच्य है। 





% दवाश्रु वत्तर्घ दया ४ ब स्पानाइू ८ ठाणा 


ब्रीकार एक अनुचिन्तत ] [८59 


& मसंप्रह सम्पदा--पहल वहा जा छुव्ा है जि प्राचाय सप॒ ने 
नायक होते हैं। नायक धार द्वाता है भौर शासक के नाते उत पर 
अम्पूर्ाँ सघ में यारद्ाम का उत्तरटायिव रहता है। सप जे मसूनियों को 
जो झताव”“ह एवं प्रनुचित कष्ट न हा भौर उतको संप्रपाराथना मं 
बिस्ल उत्पन्न त हो टैसी दृरदर्सा भावार्य में हाता चाहिए। सुमुश्ध 
शव वैराग्पवातु टिप्यों का सग्रहू करता उसके लिए भ्रयन्यक उपकरग्ऐं 
की स्यवस्था अरना, समुवित सुख-युविधा उत्पन्न अर हैना स्रप्रद- 
सम्पटा में परिगणित है । 

-वो सन भाठ सम्प्रटाप्रा # चार-घार भे” करके और उनमें 
चार प्रकार ये! विनर्यों ग। रण्णना करके 5६ युग जी पृत्ति करते हैं। 
जिरी मे मत से १२ तप १० यतिथम, ४ धाषार ३ गति शौर ६ 
प्रावन्यक मिलकर ३६ रण हात हैं। १होंअर्द्धा इन गुणों में ५ महाप्रतों 
४ भ्राचारों ५ समितियों «गरम्ििया, ५ इंद्ियों ते दमन ६ ग्रह्मचर्ये 
गुसिया तथा ४अपायों रे परित्याग को गणवा मी गई है। बढ़ीं ावि 
सम्पन्नता आठि गुर इनमे परियणित गिए गए हैं। 

गुणा के सामनिर्देध मे घाड्टिक भनन्‍्तर द्वान पर भा कोई बाहाविक 
प्रलतर नहीं है। पूर्वोकति गरंणय का श्यस्य इतना विस्तृत है वि उनमे 
एक दूसरे का भ्रतायास ही समावद गिया जा खरता है। 

ताले यट है कि सष के नैल्य आवाये का बाह्य धौर भान्तरिक 
व्यक्तिव प्रभाययाली होठा चाहिए। उनकी प्रयक हिया झाल्ये हा 
उनका ज्ञाव मष्डार पस्‍्रसय हा प्रतिमा धनुपम हा खप का रकर्षे 
बहुत झेंता में झाछाये जी सुम-यू पर निर्भर रहता है । 


नमो भ्ररिह्तण 


खमी प्ररिहृताण-प्रटिहत्त भस्वान्‌ का नमस्कार हो । 
अग्हिन्त का साधान्सादा पर्प ईैल्डबुसा का हनन करन बाला। 


दई६ ] [ ऑंकार एवं प्रतुचितन 


हैं, उनव अनिरिक्त भी प्नेष वियेषतायें हाती हैं। झाचार्य की झाठ 
सम्पटयें भोर छत्तीस गुण प्रसिद्ध हैं। श्राठ सम्पयायें इस भोति हैं ॥% 

१ प्राचार सम्पदा-महात्रत समिति ग्रूत्ति रूप ध्राघार मं तलरता 
होना पांच आचारा कय हदला के साथ वालत बरता बाठित से कठिन 
प्रयगा में भो उल्हृष्ट श्राचार से प डिगना भादिा 


2३ श्रुत सम्पटा-प्पन समय में उपलब्य समस्त श्रत्त वा परिषान 
होना, स्वसमय के साथ परसमम मे भी पारशत हाना श्पन युग के 
बिद्वाना मे मूर्धय हाना, उत्सयें मार्ग का परिस्फूट विवेक होता भार । 

३. धरार शम्पदा-प्रभावशासी एवं तेजस्वों ध्वरार का धारव 
होता, प्रंधत्व वधिरत्व भाहि भ्रुंटिया का ने होता । 


४ वचन सम्पटा-वाणी में माधुये हो हितकारिता हो जिसमे सुन 
बर प्रतिपक्षा भा प्रभावित चकित भौर भावत्लति हो उठें। मुघसा 
चचन निक्‍लें जैस चाद्रमा से भ्रमृत करता हो । वाणी सार्थक, परिमित्त 
श्रोर प्रिय हो | 

४ वात्नता सम्पटा-थास्त्रा वे पठन पाठत 4 विषय में भसाधारण 
कीशल होना टिप्य को पाजता भौर योग्यता को सप्रक कर तपनुरूप 
ही उसे शामामत वा पान कराना | 


६ मति सम्पदा-शआास्र दिया दर्गक होते हैं । उनमे प्रत्येक" शिभासु 
या प्रतिवादी के प्रयक प्रश्न का सीधा उत्तर मही लिजा रहता। 
उस पात पे लिए बुद्धि प्रतिमा चाहिये । एसा विशिष्ट प्रतिमा ही मर्ति 
सम्पदा है। प्राचांयें म असाधारण बुद्धिवैमव चाहिये । 

७ प्रयाग सम्पत्य-विजिगोपा स भावे भानगवित वादियां बौ दर्प 
को धान्त कर हैते दी विलिष्ट क्षमता प्रयोग सम्पत् है। 





& दशाबतस्तकंध दगा ४, व स्वानाज्ल ८५ ठाणा 


प्रोगरार एक प्रनुचिन्तन ] [ 59 


८ सप्रह सम्पटा--पहल कट्टा जा चुका है किः भ्राचाय संप के 
नायक होते हैं। नायक धासक हा है श्रौर द्यासक के नाते उन पर 
शम्पूर्णा सघ क याए>पम बा उत्तरदायिस्व रहता है। सघ के मुतिया को 
कोई प्रनावन्यक एवं भ्रनुचित कष्ट न हा भौर तनकों संय्माराणता मं 
विष्त उत्पन्त न हो. एसा दृरदर्तिता श्राघाय॑ मं हाना चाहिए । मुमुख 
एव वैराग्पवानू चिष्यों का संग्रह करना उन जिए प्राव"्पत उपशरगों 
भी ध्यव्था करना समुदित सुत-सुविषा उत्पन्न कर सेना मंग्रद 
सम्पटा में परिगगित है। 

बोई-ोई इन प्राठ सम्प्ाश्रा व चार-घार भेल करने ध्ौर उनमे 
चार प्रवार के बिसयों की रणाना करके २६ गुणा की पूत्ति करत हैं। 
हिरी व मत से १२ तप्र १० यतिघम ४ ध्राचार ३ गृत्ति भौर ६ 
भ्रावग्यक मिलकर ३६ गुण होत हैं। बहों-कहां इन गुर्णा मे 2 महाव्रता 
५ ध्राचारा ६ समितियों गुत्रिया ५ इत्यों बे दमत ६ ब्रह्मचर्य॑ 
प्ृत्तियों तथा ४ बधायों के परित्याग छो गरणना वी गई है । ब 7 जाति 
सम्पन्नता आटि गुण इनस परिगरशित किए गए हैं । 

गुणा के सामनिदेश से धाब्टिक भ्रन्तर हवने पर भी कोई यास्तविव' 
पभ्लवर तहीं है। पूर्वोकत गुं्या का स्वरूप इतना बिस्तृत है वि. उसमे 
एक टूसर बा प्रनायास हो रामावद किया जा सकता है। 

तात्पय यह है कि संघ के नेदा आचाय॑ का वाह्य भौर प्रान्नटिक 
व्यक्षितत्व प्रमावशानों हाना चाहिए। उनको अ्त्यक क्रिया प्रात्य हो, 
उसका ज्ञान भप्डार प्रक्षय हो प्रतिमा अनुपम हां सथ का उत्र्ष 
बहुत भ्रया मे भाषाये का गुमनयुक पर निर्मर रहया है । 


नमो भ्ररिह्तण 


शमो प्रिहताए-प्रस्हित भगवान्‌ का नमस्कार ड्डो। 
अरिहिन्त का सीधा-सादा प्र्य॑ है-छद्रभा का हनन बरने वाला ६०७७०, 
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विस्तु अध्यात्म प्रास्त्र मे परि! का भर भिन्न है। वहाँ किसी व्यक्ति, 
समूह या राष्ट्र आदि यो प्ररि नहीं माना जाता । अध्यात्मप्रेत्ता गह्िवुद्धि 
से ।क्सी तथ्य पर विधार नहां बरते। उनषी हृष्दि प्रन्तमुखो भौर 
तर्तव्स्पिनों होती है। उनका लक्ष्य भ्रमाप होता है । 
यास्तय म॑ धात्रु यही है जो भ्रात्मिक हिंत का विधात करता है 
जिसके कारण प्ात्मा धपने सयिशन-दमय स्वरूप से ध्युत हा रहा है, 
जिसने झ्ात्मा का उसके भ्नन्‍्त भ्रसीम नैसगिक वभव से वंचित कर 
रबखा है। इस दृष्टिकोण से विचार करने पर भारसा के साथ बढ 
कम प्रवाह ही उसका धसली धनु है। स्वमाव से प्रात्मा सवया लिवि 
बार तिष्कलंक, घिमय भाव “मय परमणज्योतिहंवरूप तथा प्रनन्त 
वीयेंमय है। किन्तु वर्माव्णों ने उसके इस स्वरूप को आझावृत कर 
दिया है। महापुरुषों के महामार्ग का भ्रवलम्बन करपी उने श्रावरणों 
की क्षीणा एवं विनष्ट १रन का जो प्रुरुषाथ जिया जाता है वही साधना है 
साधना का स्मरण ध्या-ज्या ऊँचा उठता जाता है झ्राच रण िचिल हाते जाते 
है प्रौर उसी भनुपात में आमा का सदृज शुद स्वरूप प्रशाशित हो जाता है । 
जैन "प्रो में झारमा के विकास क्षम का भतोव हूल्यग्राही ध्रमवद 
एव तक्संगत सांगोपांग बरणत उपल्ध होता है । 
आत्मा वे भान दशन ग़रुख भौर वीय॑ गुणों का विषात करने याल 
कमें समुल नष्ट ही जात हैं तव पभ्रात्मा धरी ग्स्थ भ्रवस्था मे ही निर्मेतता 
प्रात करे सर्वेताता सर्वर््यी पूर्ण वीतयय भौर भवत् दाक्तिसपश् 
परमात्मा घन जाता है । उस जीव मुत्त दवा प्रात होती है। बहौँ सटरीर 
परमात्मा अ्रिहत! कहताते हैं। यद्यपि भ्रिहत को बितेह पुजित 
नहीं प्राप्त होती तथावि बह िक्‍्टतर हो जातो है। 
यही भ्ररिहन्त परमात्मा मृवित के मांगें वी प्रव्फण करते हैं। दही 
से भवानावृत जेगद्‌ के जीवा का ज्ञान को विमन्र ज्योति श्रा्त होती है । 
झतएवं वे हमार आाराध्य हैं। 


आकार एक श्रनुचिन्तन ] [ ८६ 


शामोसिद्धाण 

नमो सिद्धाए --सिद्ठ भगवन्ता क) समस्कार हो । 

साधना का चरम झद्दय सिद्ध पट की प्राति है । इस पट की प्राप्ति 
होने पर ब्राध्यात्मिक वित्रास परिपूग्ष हां जाता है। समस्त श्रौपाधिक 
भार्षों को निमृत्ति हो जान स भ्रात्मा का विदुद्ध सहज स्वभाव 
भ्ऱट हो जाता है । 

अ्रिहन्त भ्रवस्था मे घाति कर्मों वे. शय हो जान से मतन्‍्त चानादि 
गुण प्रवट हा जात हैं फिर भी भवोपग्राही चार भ्रधाति कर्म गेप 
रहत हैं, तिनमें भ्रायु कर्म भी सम्मिलित हैं। प्राथु कर्म बी समाप्ति जब 
भन्निक? होती है तो प्ररिहःत मगवानू्‌ उच्चकोटि के ध्यान का भ्रवतवन 
करने टीक्र ही होप बर्मों दो क्षीण कर देते हैं. भ्रौर विटेह दा प्राप्त 
बरके मिद्त्व प्राप्त कर तत हैं । 

मुक्त दया मे सूश्म था स्थूल कोई शरीर नही रह जाता प्रतएव 
प्रामा का श्रगुर लघुव गुण व्यक्त हो जाता है। उसका ऊध्वंगमन 
स्वमाव भा, जो कर्मों क ग्रावरणा स विद्वत हो रहा था, प्रकार में 
आा जाता है। प्रतएव मुक्त हाते ही धात्मा ऊप्बगति करके लोक के 
# वें भाग तक एवं ही समय म जा पहुँचता है। 

जस जल मत्स्य वी और लोहे की पात रेलगाड़ी की गति में सहायक 
होता है. उसा प्रवार धर्मास्तिकाय नामक एक श्रमूर्त द्रव्य जीव श्रौर 
पुदंगल की गति भे सहायक होता है। जहाँ तक धर्मास्तिकाय विधमान 
है वहाँ तक का प्रावाद माय लोवाकाश बहलाता है। उसके श्रागे का 
भाका॥ धताकावाटा के नाम से प्रसिद्ध है। ऊप्यंगामी सिद्धात्मा जहां 
तक घ॒र्मास्तिकाय का सदमाव है, वरावर गति करता है। घर्मास्तिकाय 
की भ्रविद्यमानता मे उसको गति प्रतिहृत हो जाती है ।# 


क.पग्नलाएं पडिहया मिद्धा, सागग्गे य पहट्टिवा॥ 
इंहू बादि तत्त्व गतूण सिभर 
हर 


अर है पु 
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सिद्धिपद के विषय में कद्ठा गया है ह-- बहू पद शिव ध्र्यात्‌ सब 
प्रकार के उपड्रथा स रटित भ्रवल प्ररुज-समस्त व्याधियों से विहीस 
अनात प्रक्षय प्रयायाध और पुवरागमन से रहित है। सिद्ध भगवान्‌ 
सदावाल के जिए इस प्रवार वे परमातम पद को प्रास कर लेने हैं। 

सिद्ध भगवान्‌ म निध्नाकित आठ प्रधान गुण होत हैं+- 

१--भनत चान 

२--प्रान्त एशेन 

३--अव्याबाधता 

४--थगुरुलपुत्त्व 

५--भमूर्तर्व 

६-- भनन्त वी 

७--भक्षय स्थिति 

छ+>प्रनेन्त चारित्र 

सिद्ध वा स्वरूप वस्तुत धुद्ध भात्मा वा स्वरूप है। उस रवख्प 
का यणा वरन मे दाब्ल, चिन्तत करने से मत्ति भ्रौर विकल्प मरनेस 
तक समये नहों है।# बडे २ भानो भी उस भप्रनिवचनोय श्रचित्य 
और झतवय स्वरूप को महने मे भ्रपना भ्रसामण्यं घोषित करने में ही 
अपना गौरव मानते हैं । 


भारतीय सह्टृति में मुत्ति 
ज्त्यष' भ्रात्मवादी प्राह्तिक दरार के समक्ष एक जेटिल समस्या 


उपह्यत रही है। बड़ यह है हि प्राखिर प्रात्मा री चरम परिणशति 
क्या है? जम मरण के विधय चक्र मे पंसा रहना और धनताहि 





७ सल्वेधरा नियहृत्ति तबका तत्व ने विजद, मई तत्व न गाहिया। 
“भाषारांग श्रू २ भ ५छ ६ 
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वैदिक परम्परा बे मुद्ित वे सम्बध्ध म एक्मत्य नहीं। वंपरित 
दरन के प्रणता बण्णाल की मुक्ति का स्वत्प भी छुछ ऐसा ही है। भाग 
भर प्रान"” ही ऐस गुण हैं जो द्रात्मा को जड पटार्थों से पृथक करे 
हैं। यही प्रात्मा का भसाधारण शोर सर्वोत्तम यमव है । यदि यह यैभवे 
छिन हो गया पुट गया ता समभना चाहिये कि झ्रात्मा का संवस्य सुर 
गया / उसक रास अपना डुछ भी श्प मही रहा । क्रि जड़से 
आमा मं घतिए्य नहीं रह जता। किन्तु कार ऐसी ही मुक्ति पा 
अतिपाल्म करत हैं। दे मुक्ति मे झ्रात्मा का प्रस्तित्त्व ती स्वीकार करते 
मगर भान भौर झान द मे उसका सवधा वचित हो जाना मानते हैं। 
इनव कथनाजुसार मुक्त दा में शुद्ध! भ्रात्मा रह जाता है और ुद्ध 
का प्रथ है बुद्धि सुख भादि समस्त विधिष्ट गुणों वा प्रभाव हो जाना । 


जिस भान मे विश्रम या धिप्रयास या भपूरांता है व भ्रौपाधिक है। 
जो भान/त इद्ियो थी माध्यम से प्रनुभृति मे भाता है भ्रौर इस बारण 
जा पराधित है. वह झ्रात्मा का स्वभाव नहीं है। निरावरण और 
निरपधिक अवस्था से इन विभावा का प्रस्त हो जाता हो स्वाभाविक है 
डिन्तु शुद्ध सवितू भोर भात्मान6 का भी प्रन्‍्त मानना तो प्रकारासर 
से झारमा का ही विनाटा मानना है। ऐसी मुवित वा भयथे है भ्रात्मा को 
पापाशपद्ध पें सहश जड थना लेसा । 


कतिपय वटिक "पि मुत्तात्मा के सवशत्व की समावना वी स्वीकार 
चहीं बरते । उनका तक महू है विः इत्ियोक गोचर वर्तमान कालीन 
झौर उनमे भी सम्बद्ध प्रदाध ही हो सकते हैं। बालव्यवहिंत प्रभागत 
शोर प्रतीत पदार्थ देटाव्यवहित दूरवर्त्तो पदाथ भौर स्वभावशध्यवद्वित 


परमाणु झादि इद्ियगोचर नहीं होते। भअ्रतीद्धिय प्रयता की सत्ता 
पाई स्वीकार नही है । 
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मर्वृह का सत्य छोशार ने कश्व ”र प्राइम का इप्माय दिस 
प्रकार रिह सदता है ? इस झपम्या पर सुटझामे ब लिए प्लागम गो 
लिप गौर धर्ोसाय मजा पा है $ 
प्रलूत प्रन का रख ये दाना जु से है. घाव हम पिंस्लार मे 
इसे दियय वा म्मसा “रख नहीं करें"६ हम यों बेबन मुद्दित के 
विषय में है दिार काना है और रेखना है हि मु प्रार्मा था बाप 
में कण मिएति हाटी है? अ्तणद संखपर में हो बुछ लिया जापगा। 
रर्दपता के पन् भौर दिपल में बहुत बुत लिया गया है. प्रौर उन्य 
में प्रदिक बि्दव हिया गय है । झिर भा दृपार दानित्र' विशी एप 
सर्वेग'मत विषय पर नहीं बहुच सेडे 
इन घाव में एड तह जो सममने में बढित नहीं है हमारे संधि 
में "दुत हवा है। घोत्मा स्वमावत चिमय है. शातस्वरूप है। उसे 
शिशनधन प्लोर पिशानल्मय स्वोडार बिया है उसमे चिता 
पहने भर विश्यात्व है बह झ्ौपाधिक है. भावरणबागएव' है | 
पुरे प्रवमटा मे यटि समस्त झौपाधिक' भावों गो भातयन्तित्र निरृत्ति हो 
बता है वा भवान की भी निवृलि हा जाया निशिचन है। समस्त घभान 
झा मण्य हा जात पर पूणा चानमय स्थिति का प्रादुर्भाव होता चाहिये । 
या ज्ञान हा जा विदुद है अर्पाद्‌ जिसरे साथ धान ता भी मही है 
पडता बहताता है। मुक्तटणा मे सवनता ब्रादुभवि मानना इस 
अर भनियाये डा जाता है । 
मुकशा समस्त भावरशा का झ्ायस्तित्र क्षय होते 
होता है. प्रवएव व गाशत ही होता चाहिय ! 4220 हवा जाती 
जनक है और जद पूर्णु निविकार स्थिति एक बार पतिरिक्ति मानव 
का दिवार का अद्दैनुक उदमव समय नहीं है। है लोन द्वा तो कगी 
पर्यात या पाशवूज्लेवत व समान मुबठपर्याय अर साधना वा विराट 


| जाता जिस: 
मुक्ति का काई महरव जद रह ढग झसावाल्यना,ऋ्ययट्ना हा 


पर ही उपन् 
ही। विधार का 


ष्ष्ड्पु [ आकार एवं अनुचित्तत 


तो आलंदाशिक क्पने ही सममता चाहिय । वस्तुत मुकता'मामों पुन 
अवथनर्ति हाकर जम जरा सरए वी पीड़ा बी परिधि म॑ गद्दी पाना पदता 

झौषपातिक मूत्र मे पुत्तात्माप्ों का यर्गत अत्यन्त सुहरता के 
साध किया गया है। उसका सार यहाँ भ्रद्धित बर देना उपयुक्त 
ही होगा । 


भव से भुक्त होत समय “चरम "रीर वा परित्याग घरते समय 
भरीर वी णो भाइति होती है मुत्तात्मा उसी भादति मे सटा प्रवस्थित 
रहते हैं। अवतर बवल इतना ह्वी पढता है कि मुत्त होने पर शरीर पी 
अवशाहना व तोसतरा भाग कम हो जाता है १ 


सिद्ध जीव गो पृथक-यृषक स्थान को भावन्‍्यवता महीं होती । 
भप्मूर्त होन पे षारण जहाँ एक सिद्ध हैं वहाँ भनन्‍त सिद्ध रहते हैं ।२ 

सिद्ध जीव प्रप्तरोर होते हैं, भवएवं सगरीर भवस्था में दारोर के 
भारण पह्रात्म प्रत्णों मे जो पोजापन रहता है, वह उत्त भवस्मा म नहीं 
रहता । वे बेवल ज्ञान दर्गन मे सला उपयुत्त रहते हैं। राव देश-बाल 
बत्ती मावा को बबस गान से जानते हैं भौर वेवलदर्णन से देखते हैं ।३ 

पूर्ण रूप से भ्रथ्यांवाध को प्राप्त मुतात्माप्रों को जो भ्रनुषम 
आात्मान? प्राम रहता है. वह न तो मनुष्यों को प्राप्त है न स्वर्गंलोष 





१ दीह वा हस्म वा ज चरिममवे हवाज सठाग। 
सत्तो, तिभागहीर, सिदाणोगाहणा भरिया। 
२ जत्थ य एगो रिद्धों वत्थ श्रणता भववखयविमुवका । 
अध्गाष्ए[समवगाढा, पढ़ा सब्दे थि लोगते3 
३ असरीरा जोवघणा उबउत्ता दसरो य णागायव 
सागारमणागार॑ सकख्शामय तु सिद्ाण ॥ 


६६ हु ६ साकार एवं भनुधन्तत 


मुक्ति बे स्वरूप में जिस प्रकार मतविभिन्नता देखो जाती है मी 
प्रकार उसवी पारणा वे सवंध मे भी। उसका उल्लेश्व यपास्‍्थान गिया 
जा डुका है। हम बतला भाय हैं कि मुक्ति जैसे परम भौर उध्धतम ध्येय 
की प्राप्ति सम्यक्‌ श्रद्धात, सम्यश दान भौर सम्यर चारित्र के बिना 
संभव नहीं है । 

जो लोग भले भान से मुक्ति की बल्पना गरते हैं, उत्हें उत्तर 
?ते हुए भौर चारित्र का महत्व प्रदर्शित मरते हुए महान भाषायें श्रोभद्र 
बाहु मे बहा दै--समग्र श्रुतश्ञान का फल चाटित है भौर चारित्र का 
फल निर्वाग है। 

निर्यामक (मल्लाह) कितना हो दुटाल बया ने हो. भनुकुल पवन के 
रिना वरिक को उसके भ्रमोष्ट सक्य पर नदों पहुँचा सबता--महांएव 
मी बिनार नहीं ल जा सकता, इसी प्रकार कोटा ज्ञान, चारित रूप 
अनुकूल पवन के भ्रमाव के झात्मन्पात को संसार-सागयर से पार महाँ 
उतार सफता। शानगविष्ठ यह सोच हैं कि हम चान के हू सहारे पार 
लग जायेंगे, वे भ्रम में हैं भौर बियारे के तिकट पहुँच कर धारित्र के ५ 
प्रभाव मं पुन ससार-सागर में डूब जाते हैं। 

जिसने प्रगस्त्य थी भाति श्रुतत्वारिधि का पान कर सिया है प्रचण्ड 
पाण्डित्य प्रात्गर लिया है. क्तु उस्ते स्ांचरणगत नहीं किया उसके 
लिये वहे भगाध शान भी उसी प्रकार निरथंक है जैसे प्धे के भागे जगाये 
गय साखो करोडो दीप 9 





# सामादयमाईये सुयनाएं जाव विदुसाराशो । 
तस्सवि सारों चरण सारो चरणस्स निम्वाण ॥११२६॥ 
जह पैयलदनिजामप्रोडवि वासियगइब्छिय मूर्मि । 
थाएण बिणा पोधो न चएइ महष्णव तरिउ ॥११४५॥ 
तह नाग्गलदूनिजामशो5वि सिद्धिवस हू न पाउणइ। 
निडणाडवि जीवपोमो तवसंजम मास्यविरणों ११४६७ 
सुबहु वि सुयमढ्ाये कि काहिति चरणाविष्पहृएस्स । 
प्रधस्स जह्ट पलित्ता दीवसयसहस्सकोड़ो वि ?+११४२। -भाव निर्युक्ति 


मकर एक अनुचितन ] [६७ 


पप्न वार पहुँचे हुए साधक वान और क्रिया रा समुचित समन्वय 
पर भार देते हैं। उनका बदथन है कि चान होने लिया जम निसथक है 
कियादीत ज्ञान भी उस्ती प्रवार व्यूर्य है। इस भाव का व्यक्त परन ड्बे 
पिप झैनागर्मों म एवं बडा सुटर रुपक झाया है। 

एक विश्ञाल वन मं दावानल घुलग उठा ॥ दुर्भाग्य स दो व्यक्ति 
(ड़ भंधा भौर एक पगु उसम फ्स गय। अ्रंघा मनुष्य दावानत को 
इपे” में प्रान से बचने वे लिय भागा । किस्तु उस भात नही था कि 
दिस प्रोर भागने छे प्रासस्क्षा होगी 9 बिना जाने हो वह भाग खड़ा 
दूपा। परिशाम यह हुप्ा कि उसकी दौड दावानल पी घोर हो हुई भौर 
बहू उसमे भस्म हो गया । 

यद्दी दशा भानहीन क्ियावानू की भोर क्रियाहीन चानवात्‌ की 
होती है । 

एक दूसरे अंघे घोर पंगु के समक्ष भी यही परिस्षिति उत्पन्न हुई । 
इल्होंने परस्पर समभौता बिया। दोनों में समवय स्थापित हुपा। 
प्रंथे ल पगु वा प्रपते गधे पर विठलाया । पंगु पथ प्रतरश्षित करने लगा 
्रौर भ्रधा घतत लगा । पारस्‍्परिक सहयोग से दावों की तु्ट मो पूर्ति 
हो गई और व सकल मगर मे णा पहुँचे । 

इसी प्रकार सर्मावत भान और ह्रियासे सिद्धि प्रात कीजा 
सकतो है ० 
राजनतिक पचशील 

श्राज के मुग में प्रदाधारण और पमूतपूर्व बैतानिक क्षाम्ति हुई भौर 


__..-तज+5 

# संजोगसिदी य पल वर्यति, न हु एगचक्क्रेण रहो पयाइव 

पंघो य पशु य वे प्रमेच्चा, ते संपउत्ता नगर पढदिट्ठा॥ 
--प्राब० नियुक्ति, 


| [ ओोवार एवं अनुनिस्तत 


हो रही है । विगाननयाओआं न जो झावैषण बिए हैं, उनसे एुरंद् 
प्रनिव शमस्याएँ मानवजातिब स्माश्ा उपस्थित हुई हैं। सहार 
के ऐस विक्शल साथत तिमित हो छोड हैं हि मुमडल के सबताए 
बा विरस स्वर गू जन लग हैं! राष््रा क पारस्पटिव भौगोसिर' भस्तरं 
समासनों हां गए हैं। ऐसे युग मे भावष्यक है कि विभिन्न राष्ट्रों के 
साया बा हांद भस्तर मी समाप्त हा जाय भौर एव राष्ट्र दूसरे राटटरी के 
साथ बच्ु मावना भहानुभूति एवं मैत्री बा व्यवहार बरे | दस प्रकार 
मे मधुर सम्बाधा का बिना विश्व का धागे नहीं है । 

इस हृष्टिबोशा से प्ररित होकर भारत फ्रे महामास्य प्रधानमत्री 
थ्रो जवाहरलाल नेहरू ने राजनोतिश पंचीत थी याजता अस्तुत की 
और बिश्व क श्राए एयं कल्यारा के लिए नूतत मार्ग प्रदधित किया है । 

इस प्रचनीक्त शिद्धान्ता को कक ये मध्य झाण में स्थाम ध्रटान किया 
गया है। प्रन्न किया जा सकता है 7 भ्रध्यात्म साथना ने केद्र 3ऊ मे 
रामतीति घुगइन की क्या पभरावत्यकता थी ? मगर भूल महीं जाना 
चाहिय वि गीवन एक भखणइड तत्व है जिस समाज धर्म भर्थ राजनीति 
झाटि के विभिन्न छोत्रा म॑ विभत्त नही क्या जा सकता। इन सभी 
चीजा वा वैयत्तिक भौर सामाजिक जावत पर प्रभाव पड़ता पश्नि 
वार्य है। इतिहांत इस तथ्य वा साथी है। स्‍प्तएव जौवम वो 
शाति भौर स्वस्थता ब लिए राजनीतिक' द्वान्ति श्रौर स्वध्यता 
अनिवाये है । 


फ 
श्री मेहरू द्वारा भ्रतिपादित पचश्ञोल ये हैँ -- 

सावभोमिकता वा समालर 

अनाप्रमण 

अहस्तक्षेप हे 

पारस्परिक सहयोग भौर समानता 

शावदिपूर्ण पष्ट श्रस्तित्व ॥ 


मद न्|ू ऋण ल्‍ए >« 


आावर एक झनुचितत ] [६६ 


भ्रषम शीख सार्दऔमिशदसा झा समा*रा हा पर्ष हैरत देश 
अपनी झूमि घोर सार्वभ्मिश्ता र शाप दूपरा साप्रम पर साई 
फमिकता झा उचित शस्मान कर । दसेस बावसों विह्ववच्योर रुश्ट 
झा निवारण ह'गा भौर मानदत्स छाति सलाम करगा ३ 

दूगर इस पारस्पराक प्रतान्षमर्ण बी भावनां से धोया डर 
खद बांइ दे दूसरे देश धर धाशमर्ा नहों ररगा अस्त साथी 
आावि घौर दाखावाप वे हारा को विशेटां शो सुषझान हर अध्णा 
करण ता सिसी भो प्रदार वो सशालि को सिर इतने का हृद्ात्की 
महा मिथ्षया ॥ 


श्ग्र्वु [ शभ्रावार एवं झनुवितन 


अविरति । 


हिंसा भूछठ चोरी भव्रद्मानय और परिग्रह यह पांच मूलगूते पाप 
हैं। इनता पूरा रूप स या ब्रारिव रूप से भी स्याग ने होना भविरति 
है। भिध्याइष्टि जीब मे ता एमी जागृति या स्पृ्ति ही नही ह्वाती हि 
यह इन पापी का ययाग यर सके पझ्तेक सम्यस्हष्टि भी इनमो परित्याय 
नहीं बर पात । थे प्रहिसारि ब्रतों दी उपादिय एवं पापाप्रवृत्ति को 
हेय समभत हए भी तहयुकूल प्रवृत्ति करने में भक्षम रहते हैं । 

जीवन मे भनेष' बार यह घटित होता देखा जाता है कि मनुष्य वा 
वि्ेब' जागृत होता है. उसी कत्ताय बरदि भो सोई नहीं होती फिर 
भी प्रतरसर की डर्वलता उस वियेत' भौर बुद्धि को व्यर्थ बना देती है 
और मनुष्य ऐसे काम कर वेठता है जिडें वह स्थर्प करता पंसल महीं 
बरता) दा> ये उसब हृदय में पाग्रात्ताप बी भाग प्रज्यलित होती है 
और वह भ्रपव झापमा धिसकारता है। किन्तु प्वमर भाग पर फ्र 
उसी दुबतता का थिकार हो जाता है। इस प्रवार भस्तस्‌ पी संरभावमा 
आवनोा ही बनी रहतो है, वह प्रिया मे परिणत नहीं हो पाती । यह 
डुबलता ही भविरति वहलाती है। 

६८ 


प्रमाद 


शुशल कर्मों के प्रति प्रतादर शुद्धि या उपेशा हांता प्रमाठ है । साधक 
को स्व ब' प्रति सतत जागरूव रहना पड़ता है। यही नहीं वह 
जीवनंयापन ब' लिये जो भी फ़ियायें दरता है. उन क्षियाभा के समय 
भी जागृत ही रहता हैं ।9 एसफी चित्तवृत्ति सर्देव स्व मे करद्रित 
रहती है । बंद अपने लक्ष्य क्षण भर क॑ लिय भी विस्मरण महां होठ 


रैता। यत सतत जाशृति हो अप्रमाद है। इसबः विपरात पूर्वस्॑स्थार 
के 


9 सुप्ता अमुणणी मुध्िणा सया जायरति | -+ग्माचारागमृत्र 


१ण्ड ] [ भ्रोकार एक अनुचिन्तन 


हैं। तात्पये यह है कि जिस विकार में बारण प्राम्ा गर्मजाल से 
पावद्ध होती है भोर जिसकी बठोलत भव भ्रमण करता है, बह 
विकार कषाय है । 

झात्मा व उत्पान भौर पतन का जो दोष॑दालीन साटक चल रहा 
है। उसी सूत्ररर क्यायमाव है। ज्या््या कयाए दी तोप्रता र्म 
यृद्धि होती है. प्रात्मा मलीन हाता जाता है. स्वमाव से वियुष होकर 
विभाव परिणति म ग्रस्त होता जाता है। धौर प्राध्यात्मिर पतन दी 
भार भप्नसर हांता जाता है। इसके विपरीत जैतेन्जैस कपायो बा शषपण 
उपशम हांता है. भात्मा की स्वच्वभाव मे स्पिरता होती पाती है, 
उसके गलप का भन्‍्त झाता जाता है. धनिवेदनीय शान्ति का उत्य 
होता है भोर भात्मा भ्रपव उत्वान थे उच्च उच्चतर सोपानों पर 
श्राराहरा बरता चला जाता है । 

धास्त्र में चौरह गुणस्थाना या विद यर्णात किया यया है। गुर 
स्पा प्रात्मिक विव्ास को भूमिकायें हैं। भगर तविक गहराई के साथ 
गुगास्यामों के स्वरूप पर विचार किया जाय तो स्पष्ठ प्रतोत होगा कि 
उन भूमिवाप्रा का प्रधान पाधार क्पाय है। कि प्रकार क्याय वे 
तीव्रस्तीव्रबर उद्भ क से पग्रात्मा प्रघ पतन थे गहरे गर्रा म॑ गिरता जाता 
है भौर किस प्रवार कपायों पर विजय प्राप्त करने दाला साधक अपने 
धुद्ध स्वरूप व! प्रकट करता हुमा परारमात्मिक ऐश्वयें थे मु डित होता 
जाता है. इस चीज़ षी सही कल्पता ग्रुणस्थाना वे भ्रध्यमन ते ही 
भाती है। गुणस्थाना वा प्रध्ययन एक प्रकार से बषाय मे तारतम्य 
का हो भध्ययन है । 


क्पाय विजय को छोडकर प्रात्म-शुद्धि का भय कोई उपाय 
सम्मव नहीं है। 


या तो कपाय-्रध्ययसाय की तीव्रता, तीद्रतरता, तोग्रतमता, मदता, 
सदतरता, मन्दतमता ध्ादि ने आधार पर कपाय के भेद इतने प्रधिक 


7 [ १०३ 


3 दवा झप तान कमो 
) प्रनिताय इछाप्ले मिलठ 


॥ का प्रघान कारण 
ज॒द्रदल या पराल उ्ृश्य 
क्त हाना ही वास्तव में 


॥ ग्रोग्शास्त्र के प्रनुसाद 
दरोधयाण बहलाज़ा है किन्तु 
भन बचने झौर काय के 
मे हान वाल परिस्पन्दन 


वचन मापा से निर्मित 
पुदूयला से जनित है । 
प्रधम या धय होता है तब 
मे एक विशेष प्रकार का 
3 पुदुगलां के भालम्बत से 
बाजनाय पुदुगला के झ्राघार 
झरोर के सहारे होता है 
प्र प्रकार भात्मप्रटेशपरिस्प 
बना की भिन्नना के कारण 





पं सूत्र ६३ 
गाया ३१५१-६४ 


१०६ ] [ आकार एक पश्रतुवितन 


रमणा रूप यथास्यात चारित्र, जा सर्वोत्तम माना गया है, इस कपाय 
की उत्यावस्था मे नहीं उत्पप हो पाता । 


विु हल्का सा प्रतीत होने वाला यह मषाय भी बढ़ा धोसेबाज 
है। भाष्यात्मिक विवास वी म्यारहवी भूमिका पर पहुँचन वाले महाम्ुनि 
इस पूरी तरह उपश्चान्त बर देत हैं। उपगान्त कर देन का प्रथ यह है 
कि उसका समूल क्षय नही बरते वरन्‌ दवा देत हैं। उस रमय वह 
महामुति क्पायोट्य रा सवथा! मुक्त बोतराग हो जाता है भोर मथा- 
रुूपात घारित्र को प्रात वर देता है। मगर थांढी ही देर 4 बाद उप 
दान्त दिया हुभा क्पाय पुन उमर भाता है ओर उस महामुनिों 
पतमो-मुस बना देता है ।# यह द्षीध्रम सभल गया तो उसे निम्न से 
निम्म प्रूमिका पर भ्रावर दीधतर काल पयन्त भवश्रमण करना पड़ता 
है। इसो गारण महामनीपी झाचाये भद्गमाहु स्वामी को कहुता पा 
ऋणा ब्रण भग्निकण भ्रौर क्पाय को थोश समझ वर विश्वास नहीं 
मरना चादिय । इनबी अत्पता देख कर नित्चिन्त नहीं हो जाना 
चघाहिय। प्रत्यत्प मात्रा म ध्यप रह पर भी यह बाद मे भ्रतिबहु घन 
जाते हैं ।| इसका समूल बिना करक॑ ही दम लेगा चाहिये | 

सप्रहनय के दृष्टियोण स क्षोषादि चारो क्पाया का रागद्वोष म 
समायेश हा जाता है । प्रोध झौर मान भप्रीत्यात्मक होने से राग मे 
सम्मिलित हैं। व्यवद्ारनय क॑ अ्रमिप्रय स माया भो दप का ही रूप 


# उवसाम्म उबणीय गुतामहया जिए चरित्त सरिस ऐि। 
पडिवायति कस्ताया वि पुण सेस सरागत्ये॥। 
+-भावश्यक निर्युक्ति, १३०६ 
है उशधाव वरस्यावें अग्गीथांवं क्सायथोव छू ॥ 
न हु भे वीसत्तियर्व्व थायपि हुत॑ बह होइ।॥! 


पराकार एक प्नुचितन ) [ १०७ 


है। ऋजुपूतरनय को दृष्टि म ब्लोध ही देष रुप है तथा श्षेप तीन कमी 
राग भौर मभी द्व प रूप होते हैं। शब्टनय का प्रभिप्राय इसोसे मिलता 
जुलता है।; 

आश्यय यह कि प्रात्मा वी मलीतता का प्रघान कारण 
कपायया राग-द् प है। झतएवं समग्र खाधता का प्रत्यस या परोश उद्देश्य 
कपाय से मुक्ति प्रात करना है । कपाय स्॒ मुर्ते होना ही वाह्तव में 
सर्वोत्ृष्ट मिद्धि है । 
भोग 

योग! शाद झनेद भ्रथों म॑ प्रचलित है। यांग्शास्त्र वे! भ्रनुसाद 
बिरा की वृह्तिमात्र का या भप्रटस्त वृत्ति का निराधयोग कहलाता है किखु 
गह्ँ यह भर्य प्रभिप्रेत नहीं है। धमाास्त्र म भत वचन भौर क्रय डे 
ध्यापार यो मा इनके व्यापार से आत्म-प्रदेशों में हान ब्रान्न परिस्पत्दत 
को योग! फटा गया है ।9 

मन मनोवर्मएा पे पुद्गलो से बनता है। बचत भाषा ध निर्मित... 
होता है भौर बाय प्रोदारिक भादि बर्गणा के पुदगला स जनित है। 

जब ग्रात्मा म वार्यान्तराय कर्म का क्षयोपश्म या धव होता हैं तर 
घक्त पुदगला के भालम्बन से प्रात्मा के प्रटेशा म एड़' वितेष पार का 
कम्पन हसन-चलन होता है जब मनावगरा के पुदुगतों के प्रणव है 
होता है तब बह मनोयोग बहलावा है. भाषाणताय पुहलों डे शा 
डे होता है तो वचन याग कहा जाता है श्रोर चरोरके छोटे हप॥ै 
तो उस माययोग की सवा दी जाती है। इस इक़ार एहालपतिप 
मदन रूप याय मूलत एक होते हुए भो भावों हो शिया है पारण 
तीम प्रबार का माता यया है [| 


हू. विश्पावत्यकमाप्य, उत्तरा्। 
७. कायवाइमन कर्म योप । -ततर्रक न 
| देखिये विगेषावरयव भाष्य ग्रोटटीड केश ३११५-६४ 


लक, 


शण्ष हु [ श्रॉदार एक अनुचितन 


ज॑ब प्रात्मप्रदेशा म परिस्पदा होता है तो क्मे-युदुगसा का भारत 
बण होता है भौर फिर वह कर भात्मा के साथ, दूध-पानी की तरह 
एक्मक हा जाते हैं । भात्मा वे साथ कितते व माँ का य-ध हो भौर वद्ध कर्मों 
मैं किस प्रफार मे स्वभाव बा निर्माण हो, यह दोना चीजें 
“यांगो की विशेषता पर प्रवसम्बित है। भतएवं घार प्रवार वे बंध 
में दो--स्थिति रध भौर रसबाध--क्पाय के निमित्त है गौर 
दो- प्रकृतिबध तथा प्रदेशनध-योग वो निमित्त से मात 
शए हैं ।७ प्र्भात्‌ बंधने वाले कम मे किस प्रवार ये स्वेमाव का निर्माशा 
द्वो प्रौर व वितनी तादाद में हों, यह दो बातें योग के भ्राघार पर 
नियमित रहती हैं । 
योग दो प्रकार था है--भगुम भौर शुभ । हिंसा भादि के प्रपुम 
झाराय से द्वोतोवाला कायिक व्यापार झशुम कामयोग, कक, फ्ठोर 
या मिश्याभाषण मरना भ्रशुम मनोयोग है। इससे विपरीत प्रवृत्ति 
होना घुभ योग है। 
क्धाय की विद्यमानता में योग स्‍्रवश्य हीता है ब्ितु योग वो होने 
पर बाय होता है भौर नहीं भी होता । कषाय दसवें भ्रुरास्थान 
तक रहता है. जबकि योग तेरहवें गुणस्थात तक । भद्देत भगवान 
सयोग होते हैं. पिन्तु जब उनका भायुष्य भत्यल्प शेष रह णाता है तय 
वे प्ररमोत्तम शुपत्रध्यात सामक' समाधि ये वल से योग वा पूरंख्प से 
निरोध भरके, भयोग भवस्था प्रास करत हैं और फिर निर्वाण प्रास 
फरने में पाहेँ विलम्व नहीं लगता । 
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पुस्तर थे 
ग्रड्भेव मात्र थी पुष्कर मुनिजा महाराज न प्राषुद 
पुसद मे धोद्ार को शापना ग विभिप्त रुपा भी उपस्थित 
रिया है। उनहा प्रदत्त शईई रृहिया से प्रभिवादनीर है। 
पहली दाल यह है डि उम्हाने भारतीय साइना वे जग भपष 
को उपस्पित किया है जो बाश हियाजाच्ड में हप्प मे 
आ्राज्टएनन्या हो एशा घा। पुन उम्र लष्य भी पर ध्याव 
प्राइृष्ट विया है जिय ल्पर ग्ापक इपर उपण पिर रहा 
था दूगरी दात शो उण्से भो प्रपिक महत्वपूर्ण है. यह 
है रहते शगर द्वारा भाएोय भापतांओे उग विमल 
सात वा उपल्वित ढिया है जा सभो परण्परापा गा 
मुस्य प्रापार रहा है। गिपझ हारा सभा ने घपनी प्याप 
दु्ाई उसके निमेस जल में स्नान करके धास्ति प्रौर 
धुद्धि प्राम को । वर्तमान म'नद पर्म ढ) घोर उपध्षा भरी 
रृष्टि मे देख रहा है। उसे इग हवा सहाईभगढ़ों दा 
बारण मान रहा है। ऐसे युग मे इत बाल वी शड्ो 
झादइप्ता है दि भमे ६ उप उटात्त रुप ब१ उपत्तित 


किया जाय जा बाध्य भन्‍्ा मे उपर उठा हु है मंत्रों 
मुनिकी का प्रपतत प्रणमनीय है । 


“+डावटर इंद्धलाद शास्त्री 
एम ए. पु डडो 





ओंकार: 


_--<_ प्क्त अन्तितत्त < 


लेखक की भाय कृतियाँ 


जिदगो को मुश्ान हि प्रवचन 
फापन६ बा राहपएप के ऊ 
ध्रोफार एक प्रनुचि तन हक विनिष्ट विवेघन 
टिदरी नो प्रात द गुनराती प्रदधन 
जोदन मो भकार ] ५ 
मिनल पशा रॉ मौस राजस्थानी हे 
साथता पाठ ह्दो पद्ठीत 
भाद्ल प्रभाव र्क नि 
झ्राच्ाप संप्राट हे इतिहास 
प्रमर शूरिवास्यम्‌ साइत 

मनन घोविसों ह्ख्दो सऊ़ीत 
धमर पुष्रारश लि ॥ हे 

पुष्कर प्रभा न ५ 
प्रात स्मरशा हा हे 
सट्डीतन्सुघा भर कि 
हैर। पंथ प्योर जन शास्त्र तियय 


प्रवाटान के पथ पर 


प्रतर को भ्रगडाइपाँ ही प्रवचन 
जीवन को भषार 
विशय के प्ररणा प्रदोष पा क्र 
डिदयो बपूस छा लियाप 


4 के 


